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उपोद्घात 


गत वर्ष किसी विषय पर तीन व्याख्यान देने की आज्ञा मुभे 
(हिन्दुस्तानी एकेडेमी? से मिली । 
जब कभी मुझे हिन्दी मे व्याख्यान देने की आज्ञा द्वोती है ते मुझे 
बड़ा संकाच होता है। क्योंकि असल मे हिन्दी मेरी माठ-भाषा नही 
है | मेरी मातृ-भाषा वह मैथिली भाषा है जिसका दस बारह बरस 
पहले तक घृणा की दृष्टि से नाम रक्खा गया था 'छिंकाछिकी! । 
पर जब से लोगों का कृपाकटाक्ष विद्यापति ठाकुर के कार्यों पर 
पड़ा है तब से मैथिली भी हिन्दी-परिवार के अन्तर्गत समभी जाती 
है | इतना होने पर भी यह बात नहीं भूलती कि चिरकाल से हिन्दी 
के अनसिज्ञों में सबसे ऊँचा स्थान बंगालियों का था, उसके बाद 
विद्ारियों का, शऔैरर फिर विहारियों में भी मैथिल तो सबसे गये 
बीते थे | किन्तु भाग्यवश मेरे जीवन का अधिकाँश काशी की ही 
छाया सें बीता | इससे कभी कभी हिन्दी लिखने या बोलने का 
साहस हो भी जाता है | इसी कारण अभी कुछ दिन हुए पटना में 
मेरे व्याख्यान हिन्दी में हुए | तब से साहस और बढ़ा और अब हम 
वह हो चले हैं जिसे ठेठ मैथिली में 'थेथरः कहते हैं। अर्थात्‌ एका 
लज्जां परित्यज्य त्रेलोक्यविजयी भवेत” । । 
भाषा के विषय में मैं अपराधी अवश्य हूँगा | क्येंकि जिस 
काशी के प्रसाद से मु हिन्दी से छुछ परिचय डैंहा है उसी के 


प्रसाद से मेरी हिन्दी संस्कृतम्रचुरा हुई है। यद्यपि बहुत दिनों वक 


सरकारी खिचड़ी भाषा? के प्रादुर्भावचक्र में भी में पड़ा था पर हर 
फल विपरीत ही हुआ। मेरा संस्कार चढ़े होगया कि साहित्यक्षत्र 


( २ ) 

दोनों भाषायें, हिन्दी तथा उदूँ, एक कभी नहीं हो सकतीं। एक- 
भाषावादी मुझे क्षमा करें । 

व्याल्यान का विषय मैंने 'कवि-रहस्य” रक्खा है । क्योंकि 
कविक्ृत्य, काव्य, एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में जो कुछ 
चाहे आदसी कह सकता है । वेदान्तियों के अर्यमः की तरह 
अवाड्मनसगोचर? होते हुए यह 'सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा” भी 
है। पर काव्य के प्रसंग में इतना लिखा गया है कि मैंने कुछ नवीन 
विंषय संग्रह करने का विचार किया । दे ग्रन्थ मुझे ऐसे मिल गये 
जिनके आधार पर में कुछ लिखने का साहस कर सका | एक 
राजशेखरक्कत काव्यमीमांसा (जो समस्त रूप में एक विश्वकाष कहा 
जा सकता है पर जिसका अभी एक अंश-मात्र उपलब्ध हुआ है) 
और दूसरा क्षेमेन्द्रक्त कविकण्ठाभरण । दोनों ग्रन्थ हज़ार बरस से 
अधिक पुराने हैं | विषय ते मेरा होगा 'कवियों की शिक्ताप्रणाली?, 
पर इसके सम्बन्ध में राजशेखर ने कई नई बातों का उल्लेख किया है, 
इनका विवरण भी कुछ करना ही होगा। कवियों के प्रसंग में यह कहा 
जाता है कि 7%७ 720७ 5 007 706 99006 | यदि ऐसा द्द तो यह 
प्रभ उठेगा कि यदि जन्‍्मना कवि होते हैं तो फिर कवि की शिक्षा 
कैसी ९ पर हमारे देश का सिद्धान्त यह रहा है कि यद्यपि कविता 
का मूल कारण हैं प्रतिभा, और प्रतिभा पूर्व-जन्म-संस्कार-मूलक हीं 
होती हैं, तथापि बिना कठिन शिक्षा के, केबल प्रतिभा के सद्दारे कवि 
सुकवि क्‍या कुकवि भी नहीं हा सकता | इसलिए फवित्व-सम्पादन के 
लिए शिक्षा आवश्यक है । और आगे चल कर यह स्पष्ट होगा कि फवि 
के वैसा ही 'त/ले: ० शी ॥शपे९० होना पड़ेगा जैसा कि 6, 
वालों का होना पड़ता ऐ। भेद इतना ही है कि । (*. ह#. में "दर 
अनेक ््ँ पर कवि के लिए सभी *या)।०एछ एकागा्तीचणछ ह। 


मकर ००० ककक-पावानकांकन्‍मा,. 
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काव्यमीमांसा के अनुसार वाडमय? ([॥०४७7७) दो प्रकार 
का होता हे--(१) शास्त्र” तथा (२) काव्य” | बिना शास्त्रः-ज्ञान के 
'काव्यः नहीं बन सकता। इसलिए पहले शार्रों ही का ज्ञान 
सम्पादन करना आवश्यक है । 

शास्त्र! दे प्रकार का है---(१) 'पौरुषेय! तथा (२) अपौरुषेय? । 
अपौरुषेय शास्त्र! केवल श्रुति है । मन्त्र और ब्राह्मण-रूप 
मे श्रुति पाई जाती है। जिन वाक्‍्यों में कत्तंव्य कर्म के 
अग सूचितसात्र हैं उन्हें मन्त्र कहते हैं । मनत्रों की स्तुति 
निनदा तथा उपयोग जिन ग्रन्थों मे पाया जाता है उन्हें आाह्मण? 
कहते हैं। ऋक्‌ , यजुः, साम--ये तीन वेद '“त्रयी? के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। चेोथा वेद अथवे! है। जिन मन्त्रों में अथे के अनुसार पाद 
व्यवस्थित हैं। उन्हे 'ऋक? मन्त्र कहते हैं। वे ही ऋक्‌-सनन्‍्त्र जब गान- 
सहित होते हैं ते 'साम? कहलाते हैं। जिन मन्त्रों में न छन्द है न 
गान वे यजुष? मन्त्र कहलाते हैं। इतिहासवेद, धलुवेद, गान्धर्ववेद, 
आयुर्वेद ये चारों 'उपवेद? हैं। इनके अतिरिक्त एक 'गेयवेद”ः भी 
माना गया है जिसे द्रोहिशि ने वेदे।पवेदात्मक सा्ववर्णिकः बतल्लाया 
है। अर्थात्‌ चारों वेद तथा चारों उपवेदें का सारांश इसमें हे ओर 
इसके पढ़ने-पढ़ाने मे सभी जाति अधिकारी हैं । 

(१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) 
छन्देवविचिति, (६) ज्योतिष, ये छः वेदाड़' हैं। इनके अतिरिक्त 


( २ ) 


अलक्षारः नाम का सातवों अंग भी साना गया है--क्योंकि इससे 
बड़ा उपकार होता है। इन अंगों के ज्ञान के बिना वेद के अधे का 
समभना असम्भव है। (१) वर्णों के उच्चारण-स्थान, करण, प्रयत्न 
इत्यादि के द्वारा जिस शास्र से उनके स्वरूप की निष्पत्ति होती है उस 
शाख को शिक्षा? कहते हैं | इसके आदियप्रवर्तक हैं आपिशलि | (२) 
नाना वेदशाखाओं से पाये हुए मन्त्रों के विनियोग जिन सूत्रों से 
बतल्लाये जाते हैं उन्हें “कल्प” कहते हैं। इसे 'यजुर्विद्याः भी कहते हैं। . 
(३) शब्दों के 'अन्वाख्यान? अर्थात्‌ विवरण को व्याकरण? कहते हैं। 
(४) शब्दों के 'निर्वेचन! अधेनिरूपण को 'निरुक्त' कहते हैं। 
(५) छन्‍्दों का निरूपण जिस शास्त्र से होता है वह छन्‍्दोविचितिः 
है। (६) ग्रहों के गणित का नासे है ज्योत्तिषः | 'अल्ंकारः किसे 
कहते हैं सो आगे बतलाया जायगा। ये हुए अपोरुषेय” शास्र । 
'परुषेयः शास्र चार हैं, (१) प्राण, (२) आन्वीक्षिकी, (३) 
सीमांसा, (४) स्टतितन्त्र। इनमे (१) पुराण उन ग्रन्धें का नाम है जिनमें 
वैदिक आख्यान”ः कथाओं का संग्रह है। प्राण का लक्षण यों ह-- 
सगःच प्रतिप्तंहर! कल्पो मन्वन्तराणि वंशविधिः । 
जगते। यत्र निवद्ध तद विज्ञेयम्पुराणमिति ॥ 
अर्थात्‌ 'उसकी पुराण समभना जिसमें सृष्टि,प्रलय, कल्प (युगादि) 
मनन्‍्वन्तर, राजाओं के वंश वशित हों? | इतिहास भी पुराण क अन्तगत 
है---ऐसा कुछ लोगो का सिद्धान्व है । इतिहास क॑ दो प्रभेद ई--- 
'परिक्षृति!, पुराकलप? । इन दोनों का भेद या हं--- 
परिक्रिया पुराकलप इतिशसगतिददिया | 
स्पादेकनायका पूर्वा द्वितीया वहनायका ॥ 
[ आज-फल पण्डिवों में पृ्वमीमांसासृत्र ६७२६ के ऋचुसार 
परिक्रिया! की जगह 'परक्रिया' या 'परक्षत्रि! नाम प्रचलित ६ | । 


( हे ) 


जिस इतिहास में एक ही प्रधान पुरुष त्ायक हो उसे परिक्रिया” कहते 
हैं। जेसे रामायश--इसके नायक एक श्रीराम हैं। जिसमें अनेक 
नायक हों उसे 'पुराकलप” कहते हैं--जेसे महाभारत। इससे 
युधिष्ठिर, अजुन, दुर्योधन, भीष्म कई पुरुष नायक कहे जा सकते हैं । 
मांसासासूत्र के अनुसार किस्ली पुरुष-विशेष के चरित्र के वर्णन को 
'परकृति! और पुरुषनामेत्तेख के बिना किसी समय मे ऐसा हुआ? 
ऐसे आख्यान की 'पुराकरप” कहते हैं। 

२, आन्वीक्षिकीः--तकशासत्र । 

३, बैदिक वाक्यों की १,००० न्‍यायों द्वारा विवेचना जिसमे की 
जाती है उस शास्त्र के मीमांसा? कहते हैं। इसके दे! भाग हैं--विधि- 
विवेचनी [जिसे हम लोग (ूर्वमीमांसा? के नाम से जानते हैं] और 
ब्रह्मनिदशेनी [जिसे हम लोग नत्रह्ममीमांसा? या विदान्तः कहते हैं]। 
यद्यपि १,००० के लगभग 'याय? वा अधिकरण कैवल् पूर्वमीमांसा मे है । 

४. स्मृतियाँ १८ हैं | इनमे वेद में कही हुई बातों का 
स्मरण! है---अर्थात्‌ वैदिक उपदेशों का स्मरण करके ऋषियों ने इन 
ग्रन्थों को लिखा है--इसी से ये स्मृति! कहलाते हैं । 

इन्हीं दोनों (पोरुषेय तथा अपोरुषेय) शास्त्र! के १४ भेद हैं--- 
वेद, ६ वेदांग, पुराण, आन्वीक्षिकी, मीसांसा, स्वृति । इन्हीं को १४ 
“विद्यास्थान”ः कहा है--- 

पुराशन्यायमीमांसाधमेशास्राड़मिश्रिता। 
वेद) स्थानानि विद्यानां धर्स्य च चतुदंश ॥ 
(याज्ञवतक्य) 

[इंसमें न्याय -- आन्वीक्षिकी, धर्मेशास्र - स्मृति] 

तीनों लोक के सभी विषय इन १४ विद्यास्थानों के अन्तर्गत हैं । 

शास्त्र! के सभी विद्यास्थानों का एक-सात्र आधार काव्य? है-.. 

जे वाडमय? का द्वितीय प्रभेद है। काव्य को ऐसा मानने का कारण 


( ४ ) 


यह है कि यह गद्यपद्ममय है, कविरचित है, और हितेपदेशक है । 
यह काव्य? शास््रों का अनुसरण करता है । 
कुछ लोगों का कहना है कि विद्यास्थान १८ हैं। पूर्वोक्त १४ 
भर उनके अतिरिक्त--१५ वार्ता, १६ कामसूत्र, १७ शिल्पशासत्र 
१८ दण्डनीति | [वार्ता - वाणिज्य-कृषिविद्या, दण्डनीति > राजतंत्र] । 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति---ये चारों विद्या” कहलाती हैं। 
इनके अतिरिक्त पॉचवी 'साहित्यविद्या? है। यह चारों विद्याश्रों का 
'निष्यन्दः अथात्‌ सारांश है। इन्ही के उपयोग से धर्म का ज्ञान 
होता है इसी से ये (विद्या? कहलाती हैं। इनमे 'त्रयी? बेदे। का नाम है | 
आन्वीक्षिकी या तकशाख्र॒ के दे अंश हैं---पूर्वपत्त तथा उत्तर- 

पत्त। आस्तिक दाशनिकों के लिए वाद्ध, जेन तथा लोकायत पक्त 'पूर्व- 
पत्तः हैं और सांख्य, न्याय, वेशेषिक “उत्तरपत्ष” हैं। इन तक्कों मे 
तीन तरह की कथा होती है---त्राद, जल्प, वितंडा | दे आदमियों से 
किसी को एक पत्त में आग्रह नहीं ह---असली वात क्या है केवल 
इसी उद्देश्य से जब ये शास्राथ या वहस करते हैं तो उसे 
बाद! कहते हैं। इसमें किसी की हार जीत नहों होती । जब दोनों 
की पअ्रपने अपने पत्त मे आग्रह है और फेवल एक दूसरे को हराने 
ही के उद्देश्य से बहस की जाती ऐ---उसे 'जल्प? कहते हैं। दोनों 

आदमियों में एक ते एक पत्त का आग्रहपूर्वक अवलम्बन 

करता ऐ--पर दूसरा किसी भी पक्ष का अ्रवल्लस्थन नहीं 
फरता---उसलिए वह झपने पक्त फे स्घापन के लिए बहस 

नहीं फरता--फरेवल दूसरे के पत्त का दृषित करने का यत्न 

करता ह्रे-- इस कथा को वितंड़ा? कहते है । 

क्षि (सेती), पशुपालन, बागि्य, इनको 'वार्ता! कहते हैं-- 
झान्प्री सि औ-धयी-यार्ता इन सीने फं ब्यक्साय की रहा के लिए दण्ड! 
फी झ्रावश्यकता होती --हसी दण्टशारस की 'देण्डनीति' फहने है 


( ५ ) | 

इन्हीं विद्याओं के अधीन सकल लोकव्यवहार है। और इनका 
विस्तार नदियों के समान कहा गया है--आरस्सम मे रवल्प फिर 
विपुत्न, विस्तृत । 

६९ स्तर + ;। । 

सरितामिव प्रवाहास्तुच्छा; प्रथम यथोत्तरं विषुला/” 

इन शास्त्रों का निवन्धन सूत्र-ब्ृत्ति-भाष्यादि के द्वारा होता है। 

विषय का सून्नण--सूचना-मात्र--जिसमें हो उसे सूत्रः कहते हैं--- 


स्व॒ट्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारवद्िश्वतेमुखस्‌ | 
अस्तोभमनवद्यं॑ च सत्र॑ सत्रकृतों विदु ॥। 

जिसमें अक्षर कम हों--जिसका अथे स्पष्ट गम्भीर तथा व्यापक 
हो--उसे सूत्र कहते हैं| सूत्रों के सारांश का वर्शन जिसमे हो उसे 
वृत्ति? कहते हैं | सूत्र श्रार वृत्ति के विवेचन (परीक्षा) को पद्धति? 
कहते हैं । सूत्र वृत्ति मे कहे हुए सिद्धान्तों पर आक्षेप करके फिर 
उसका समाधान कर उन सिद्धान्तों का विवरण जिसमे हो उसे 
भाष्य? कहते हैं । भाष्य के बीच मे प्रकृत विषय को छोड़ कर दूसरे 
विषय का जो विचार किया जाय उसे 'समीक्षा? कहते हैं। पूर्वोक्त 
सभों में जितने अथे सूचित हों उन सरभों का यथासम्भव 
“टटीकनः-उल्लेख जहाँ हो उसे टीका? कहते हैं। पूर्वोक्त भ्रन्धों मे 
जो कहीं कहीं. कठिन पद हैं| उन्हीं का विवरण जिसमें हो उसे 
'पश्जिका? कहते हैं। जिसमें सिद्धान्त का प्रदशेन-सात्र हो से 
कारिका? है। मूल ग्रन्थ मे क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, 
कान सी बात उचित रीति से नहीं कही गई---इत्यादि विचार जिस 
ग्रन्थ मे हो वह वातिक? है। इनमें से आज भी सूत्र-वृत्ति-भाष्य- 

: बरार्तिक-टीका-कारिका इतने ते भली भाँति प्रसिद्ध हैं | पंजिका बीस 
बरस पहले तक अज्ञात थी। पर १८०७ इईसवी में विज्ञायत से 
(0००४० 79००४ ने मेरे पास एक पुस्तक भेजी---जिसका नाम 

- ऋजुविमला? तो दम सबों को ज्ञात धा--पर उसकी पुष्पिका मे भाष्यः 


( ६ ) 
टीका! इत्यादि नहीं लिख कर पजिका? लिखा था। तबत्र से उस 
ग्रन्ध का जल्ञोग 'पत्जिक्रामीमांसा?ः या सीसांसापजिका? भी कहने 
लगे हैं। [इस ग्रन्थ से सुझे अपनी प्रभाकरमीमांसा लिखने मे बड़ी 
सहायता मिली थी--अव यह काशी से छप रहा है] । पर पिक्ाः 
पद का क्‍या असल शअ्थे है सो ज्ञात नहीं था--नाना प्रकार के तक 
हम लोग किया करते थे । राजशेखर के ही ग्रन्थ का देखकर यह पता 
चला कि एक प्रकार की टीका ही का नाम पश्िका!? है। पर इतना 
कहना पड़ता है कि 'पश्िक्का? का जेसा लक्षण ऊपर कहा है---जिसमे 
केवल विषम पदों के विवरण हा---से लक्षण उक्त ग्रन्थ मे नहीं लगवा। 
यह ग्रन्थ बहुत विस्तृत है | उसके मूल प्रभाकररचित इद्दती फे जहाँ 
१०० प्रष्ठ हैँ तहाँ ऋजुविमला के कम से कम ५०० पृष्ठ होंगे । 
ऐसे ग्रन्थ को हम 'विषमपदटिप्पणी”? नही कह सकते | 
शास्त्र के किसी एक अंश को लेकर जो अंध लिखा गया उसे 

प्रकरण” कद्दते हैं। इंन्धो के अवान्तर विभाग अध्याय? 

'परिच्छेद? इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हैं । 

पाहित्यः पद का असली भ्रथ क्‍या है सो भी इस ग्रन्ध से ज्ञात 

होता है | शब्द शोर अथ का यघधावत्‌ सहभाव? अर्थात 'साथ द्ोना? 

यही 'साहित्ण” पद का यौगिक अथे पहै--सद्दितयो: भाव: (शब्दा- 

थेयो:) । इस अथे से 'साहित्यः पद का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता 

है| साथक् शब्दों के द्वारा जा कुछ लिया या कहा जाय सभी 

'पाहित्यः नाम में प्रन्तगंत हो जाता ऐ--किसी भी विपय का प्रन्ध 

हो या व्यास्यान हो--सभी साहित्य! £ 


( * ) 


साहित्य से विपय में एक रोचक झोर शिक्ञाप्रद फ्वानक ४ । 
पुत्र की कामना से सरस्पती मी द्विमालय में तपस्या कर रहो थी। 


( ७ ) 
ब्रह्मजी के वरदान से उन्हें एक पुत्र हुआ---जिसका नाम 
काव्यपुरुषः हुआ ( अर्थात्‌ पुरुष के रूप में काव्य )। जन्म लेते ही 
उस पुत्र ने यद्द क्लोक पढ़कर माता को प्रणाम किया-- 


यदेतद्वाडमय विश्वमथ मूल्यों विवतेते 
से5स्मि काव्यपुमानम्ध पादो वन्देय तावकों |” 


अर्थात्‌--जीा वाड्डयविश्व ( शब्दरूपी संसार ) मूर्ति धारण 
“करके विवतेमान हो रहा है सो ही काव्यपुरुष मैं हूँ। हे माता 
तेरे चरणों की प्रणाम करता हूँ ।” इस पतद्य को सुनकर सरस्वती माता 
प्रसन्न हुई और कहा--वत्स, अब तक विद्वान्‌ गद्य ही बोलते आये 
आज तूने पद्म का उच्चारण किया है। तू बड़ा प्रशसनीय है। अब से 
शब्द-अर्थ-मय तेरा शरीर है--संस्क्रत तेरा मुख--प्राकृत बाहु--अप- 
अ्रंश जाँघच--पैशाचभाषा पेर--मिश्रभाषा वक्त:स्थल---रस' आत्मा-- 
छन्‍्द लोम--प्रश्नोत्तर, पहेली इत्यादि तेरा खेल--अनुप्रास उपमा 
इत्यादि तेरे गहने हैं । श्रति ने भी इस मन्त्र में तेरी ही प्रशंसा की है-- 


धचल्वारि श्रड़ाखये5स्य पादा हो शीर्षे सप्रहृस्तासेउस्य । 
ढेवों | 
त्रिधा बद्धों हंषभों रार्वीति महों देवों मत्यों आविवेश ॥ 


ऋग्वेद २३॥८।१०।३। 


इस बैदिक मन्त्र के कई अर्थ किये गये हैं। ( १ ) कुमारिलकृत 
तन्‍्त्रवार्तिक ( ११२।४६ ) के अनुसार यह सूर्य की स्तुति है। 
चार “श्जः दिन के चार भाग हैं। तीन 'पादः तीन ऋतु--शीत, 
प्रीष्स, वर्षा। दे शीर्ष! दोनों छः छः महीने के अयन। सात 
हाथः सूये के सात घोड़े। त्रिधाबद्धर प्रातः भध्याह-सायं-सवन 
( तीनों समय से सोमरस खींचा जाता है )। “ृषभः वृष्टि का 
मूल कारण प्रवतेक | 'रोर्वीति,' सेघ का गजेन | 'मह्े देव” बड़े 


( ८ ) 

देवता--सूर्य जिनका सभी लोग प्रत्यक्ष देववारूप मे देखते हैं। 
( २ ) सायणाचार्य ने ऐसा अर्थ किया है--इसमे यज्ञ-रूप अग्नि का 
वन है। चार “डर” हैं चारों वेद । तीन पाद? तीनों सवन-- 
प्रात: मध्याह साथं। दो शीष? ब्रह्मोदन और प्रवग्ये। सात 
हाथ” सातों छन्‍्द । त्रिधावद्ध? सन्त्र-कल्प-ब्राह्मण तीन प्रकार से 
जिसका निवन्धन हुआ है। वृषभ”? कर्मफलों का वर्षण करनेवाला | 
रोरवीति यज्ञानुष्ठान काल में सन्त्रादिपाठ तथा सामगानादि शब्द कर 
रहे हैं। (३ ) सायगाचाये ने भी इसे सूर्य पक्त मे इस तरह लगाया 
है--चार अडः हैं चारों दिशा। तीन पादः तीन वेद । दो 
शीर्ष” रात और दिन । सात हाथ? सात ऋतु-वसन्तादि छ: पथक्‌ 
प्रथक ओर एक सातवाँ साधारण” । नत्रिधावद्धर प्रथिवी आदि 
तीन स्थान में अपस्‍्नि आदि रूप से स्थित--अथवा प्रीष्म-वर्षा-शीत 
तीन काल में वद्ध। वृषभ? वृष्टि करनेवाला। रोरवीति? वर्षाद्वारा 
शब्द करता है। महो देव” बड़े देवता । मिर्त्यान आविवेश 
नियन्ता आत्मा रूप में सभी जीवों में प्रवेश किया। ( ४) शाब्दिकों 
के मत से इस मन्त्र में शब्द रूप ब्रह्म का वन है---जिसकीा विशद 
रूप से पतललि ने महाभाष्य ( पत्पशाद्विक पएृ० १२ ) में बतलाया 
है। चार शरद! हैं चारों तरह के शब्द, नाम-अआाख्यात-उपसर्ग- 
निपात [ उद्योत के मत से परा-पश्यन्ती-मष्यमा-वेंखरी ]। तीन 
'प्राद? सीना काल, भूत भविष्यन्‌ वतैसान । दे। शीर्ष! दे। वरह के 
शब्द--नित्य-अनित्य, अर्थात्‌ व्यंग्यव्यंजक (प्रदीप)। सात? हाथ, 
सात विभक्तियाँ। 'त्रिघा बद्ध, दृदय-फणए०5-मूर्घा उन तीनों स्थानों में बद्ध । 
वुपभ! बर्षग करनेवाला | रोरबीति! शब्द करता £ । 'महों देव: बढ़ा 
देव, शब्दप्रद्य | मर्त्याव झाविवेश! मनुष्यें में प्रवेश किया | (४) भग्व 
नाटबशाख (प्य० ?छो में लिया ऐै--साम स्परा:, ब्रोशि स्थानानि (कंड- 

एदय-मृर्था), चत्यारों बर्गा:, द्विधिया काकृ:, पडलंकारा., परंगानि! 


( रद) 
इतना कह कर सरस्वतोजी चली , गई । उसी समय उशनस्‌ 


(शुक्र महाराज) कुश और लकड़ी लेने जा रहे थे। बच्चे को देख 
कर अपने आश्रम में ले गये। वहाँ पहुँच कर बच्चे ते कहा--- 


या दुग्धापि न दुग्धेव कविदे/श्वभिरन्वहम । 
हृदि न! सबिधत्तां सा सक्तिपेनु! सरस्वती ।। 


अर्थात्‌ सुभाषित की धेनु--जो कवियों से दुह्ी जाने पर भी 
नहीं दुह्दी की तरह बनी रहती हे---ऐसी सरस्वती मेरे हृदय मे वास 
करें। उसने यह भी कहा कि इस स्छोक को पढ़कर जो पाठ 
आरम्भ करेगा वह सुमेधा बुद्धिमान होगा। तभी से शुक्र को 
लोग कवि! कहने लगे | “कवि? शब्द 'कब्! धातु से बना है--जिससे 
उसका अथे है वर्शन करनेवाला?। कवि का कमे है काव्य? । 
इसी मूल पर सरस्वती के पुत्र का भी नास 'काव्यपुरुष? प्रसिद्ध हुआ 
इतने में सरस्वतीजी लौटीं, पुत्र को न देख कर दुखी हुई । 
वाल्मीकि उधर से जा रहे थे। उन्होंने बच्चे का शुक्र 'के आश्रम मे 
जाने का व्यौरा कह सुनाया। प्रसन्न होकर उन्होंने वाल्मीकि को 
छन्‍्देमयी वाणी का वरदान दिया। जिस पर दे चिड़ियों में से 
एक को व्याध से मारा हुआ देख कर उनके मुँह से यह प्रसिद्ध 
श्लोक निकल आया । 


मा निषाद प्रतिष्ठा वमगम! शाश्वती! समा। । 
यत्तौश्वमिथुनादेकमवधी! काममोहितम्‌ | 


इस श्लोक का भी वरदान दिया कि कुछ और पढ़ने के पहले 
यदि कोई इस श्ज्ञोक को पढ़ेगा तो वह कवि होगा | मिथिला 
मे अब तक बर््चों को सबसे पहले यही श्ज्ञोक सिखलाया जाता 


है| 


( १० ) 
है| इसी के साथ साथ एक और श्ज्ञोक सभों को सिखलाया 
जाता है | 


सा ते भव॒तु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी। 
उग्रेण तपसा लब्धों यया पशुपतिः) पति! ॥ 
फिर इसी मा निषाद? श्ज्ञोक के प्रभाव से वाल्मीकि ने रामायण 
रचा और द्रेपायन ने महाभारत | 


एक दिन ब्रह्माजी की सभा में दे ब्रह्मषियों में वेद के प्रसंग 
शास्राथे हा रहा था उसमे नियणेत्री होने के लिए सरस्वतीजी बुलाई 
गई। काज्यपुरुष भी माता के पीछे हो लिये । माता ने मना 
किया--बिना बत्रह्माजी की आज्ञा के वहाँ जाना उचित नहीं होगा। 
इस पर रुष्ट होकर काव्यपुरुष कही चल दिये। उनको जाते देख 
उनके मित्र कुमार (शिवजी के पुत्र) रोने क्गे | उनकी माता ने 
काव्यपुरुष का ल्लोटाने के लिए एक उपाय सोचा। प्रेम से दृढ़ 
बन्धन प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है ऐसा विचार कर 
उन्होंने 'साहित्यवधू? रूप में एक स्री का सिरजा और उससे कहा-- 
वह तेरा घर्मपति फाव्यपुरुप रूठ कर चला जा रहा है--उसके 
पीछे जा उसे लौटा ल्ञा! । ऋषियों से भो कहा तुम भी काव्यपुरुष 
की स्तुति करते हुए इनके पीछे जामे। | ये ही तुम्हारे काव्यसव॑स्व 
होंगे! । 

सथ ल्ञोग पहने पूरथ की ओर चले---जिधर अंग-वंग-सुम्ह-पुंड़ 
इत्यादि देश हैं | इन देशों में साहित्यवथू ने जेसा वेशभूषा 
धारण किया उसी का अनुकरण उन देशों को स्थियों ने किया । 
जिस बेशभूपा का वन ऋषियों ने इन शब्दों में किया-- 


आद्राद्रचन्‍्दनकचार्पितसत्रद्मर! 
सीमन्तचुस्विसिचयः स्फुट्वाहुमूल: | 


( ११ ) 
दर्वाप्रकाण्डरुचिरास्व॒गरूपभो गात्‌ 
गोडाड्रनासु चिरमेष चकास्तु वेषः ॥| 
[चन्दनचर्चितकचन पर विलसत सुन्दर हार | 
सिरचुम्बी सुन्दर वसन वाहुमूल उघरार ॥ 
अगुरु लगाये देह में दृवां श्यामल रूप । 
शेमित सन्‍्तत हो रही नारी गोड अनूप ॥] 


उन देशों मे जाकर काव्यपुरुष ने जेसी वेशभूषा धारण की 
वहाँ के पुरुषों ने भी उसी का अनुकरण किया । उन देशों मे 
जेसी भाषा साहित्यवधू बोलती गई वहाँ वैसी ही बोली बोली जाने 
लगी। उसी बोल चाल की रीति का नाम हुआ गोडी रीतिः---जिसमसे 
समास तथा अनुप्रास का प्रयोग अधिक होता है| वहाँ जो कुछ नृत्य 
गीतादिकला उन्होंने दिखलाई उसका नाम हुआ भारतीवृत्ति! । 
वहाँ की प्रवृत्ति का नाम हुआ 'रोद्रभारतीः । 

वहाँ से सब लोग पाआ्वाज्ञ की आर गये। जहाँ पाआ्वाल्-शू रसेन- 
हरितनापुर-काश्मीर-वाहीक-वाह्लीक इत्यादि देश हैं । वहाँ जो वेशभूषा 
साहित्यवधू की थी उसका वर्णन ऋषियों ने यों किया-- 


ताटइ्ूवब्गनतरद्धितगण्डलेख- 
मानाभिलम्बिदरदे।लिततार हारस्‌ । 
आश्रोणिगुल्फपरिमण्डलितोत्तरीय॑ 
चेषं नमस्थत महोदयसुन्दरीणाम ॥ 

' [तडकी चश्वल भूलती सुन्दरगेालकपोल | 
नाभीलम्बित हार नित लिपटे वस्र अमेल ।] 


इन देशों में जो नृत्यगीतादिकला साहित्यवधू ने दिखत्लाई 
उसका नाम सिात्वतीबृत्ति' और वहाँ की बोल-चाल का 


( १२ ) 


नाम हुआ पाअ्वाली रीति! जिससे समासों का प्रयोग कम 
होता है । 

वहाँ से अवन्ती गये । जिधर अवन्ती-वेदिश-सुराष्ट्रमालव- 
अवुद-भ्रगुकच्छ इत्यादि देश हैं । वहाँ क॑; बृत्ति का नाम हुआ 
'सालती-केशिकी? | इस देश की वेषभूषा से पाञ्वाल और दक्षिण 
देश इन देनों का मिश्रण है। अर्थात्‌ यहाँ की खियों की वेषभूषा 
दाक्षिणत्य स्त्रियों के समान--श्रार पुरुषों की पाच्वालवासियों क॑ 
समान थी । यहाँ की प्रवृत्ति का नाम आवन्ती? हुआ | 


अवन्ती से सब लोग दक्षिण दिशा को गये---जहाँ मलय-मेकल- 
कुन्तल-फेरल्-पालम जर-महाराष्ट्र-गड़-कलिड्र इत्यादि देश हैं । वहाँ 
की स्त्रियों की वेशभूषा का वशेन ऋषियों ने यों किया है-- 


आमृलतोी वलितकन्तलचारुचुड 
इचर्णालकप्रचयलाब्छितभालभागः । 
कक्षानिवेशनिविडीकृतनी विरेष 

व्ेशश्चिरं जयति केरलकामिनीनाम_॥ 

[बाँधे केश सुवेश नित बुकनी रक्लित-भाल । 
नीवी कच्छा में कसी, विल्लसत दक्षिणवाल ॥] 


यहाँ की प्रवृत्ति का दाक्षिणात्य ब्रत्ति! नाम हुआ | साहित्यवध्‌ 
ने यहाँ जिस नृत्यगातकला का उपयाग किया उसका नाम 
फशिकी? हस्त | तालचाल फी रीति का नाम 'वदर्भी! हुआ जिसमे 
स्नुप्रास हाते हैं, समास नहीं ड्वाता । 
प्रदत्ति' फहते हैं वेषभूषा को, 'दृक्ति' फहने हैं सृत्यगातादिफला- 
किस को-- थार रोति' फहने हैं खालचाल के बस फो । देश नो 
प्पमन्‍्स हैं. परन्म इन्हीं घार विभागों में सभों की विभरा किया र-- 
पास्य---पा सास्त 0. पपवन्सी दा धिययात्य ।) टन सर्भो का सामान्य 


( १३ ) 


नाम है “चक्रवतिक्षेत्र” जो दक्षिण समुद्र से लेकर उत्तर की ओर 
१,००० योजन (४,००० कोस) तक प्रसरित है । इस देश मे जैसी वेश- 
भूषा कह आये हैं वेसी ही होनी चाहिए । इसी मे अन्तर्गत एक विदर्स 
देश है जहाँ कामदेव का क्रीड़ास्थान वत्सगुल्मनामक नगर है। उसी 
नगर में पहुँचकर काव्यपुरुष ने साहित्यवधू के साथ विवाह किया और 
लोट कर हिमालय आये जहाँ गौरी और सरस्वती उनकी प्रतीक्षा कर 
रही थीं। इन्होंने बधूबर को वर दिया कि सदा कवियों के मानस से 
निवास करें । 


यही काव्यपुरुष की कथा है। 


( है ) 


: शिष्य तीन तरह के होते हैं--(१) बुद्धिमान (२) आहार्य॑बुद्धि 
(३) दुर्बृद्धि। जो स्वभाव ही से बिना किसी की सहायता से बिना 
अभ्यास के शास्त््रहण कर सके उसे बुद्धिमान” कहते हैं । जिसको 
शासख्ज्ञान शाख्र के अभ्यास से होता उसे आहायेबुद्धि? कहते हें । 
इन दोनों से अतिरिक्त बुद्धि? है। ये सामान्यतः: शिष्य के विभाग 
हैं। काव्यशिष्य के विभागों का निरूपण कविकण्ठाभरण के अनुसार 
आगे होगा । 

बुद्धि तीन प्रकार की होती है-स्टृति, मति, प्रज्ञा । अतीत वस्तु 
का ज्ञान जिससे होता है वह है 'स्व्ृति? | वर्तमान वस्तु का ज्ञान जिससे 
होता है से है 'मति!। और आगामी (भविष्यत्‌) वस्तु का ज्ञान जिससे 
होता है सो है प्रज्ञा? । तीनों प्रकार की बुद्धि से कवियों को मदद मिलती 
है। शिष्यों में जो बुद्धिमान! है वह्द उपदेश सुनने की इच्छा से-- 
उसे सुनता हे--उसका ग्रहण करता है--धारण करता है---उसका 
विज्ञान (विशेष रूप से ज्ञान) सम्पादन करता है---ऊह (तक) करता 
है---अ्रपोह् (जो बातें मन सें नहीं जंचती उनका परित्याग) करता है-- 


( १४ 9) 

फिर तत्त्व पर स्थिर हो जाता है। 'याहायेव्द्धि! शिष्य का भी यही 
व्यापार होता हैं। परन्तु उसके केवल उपदेश की आवश्यकता नहीं 
है---उसे एक प्रशास्ता (शासन करनेवाला, वरावर देख-भाल करने- 
वाला) की आवश्यकता रहती हैं। प्रतिदिन गुरु की उपासना दोतनों 
तरह के शिष्यों का प्रकष्ट गुग समझा जाता है। यही उपासना बुद्धि 
के विकास में प्रधान साधन होती है। इस वत्नज्ञानप्रक्रिया का 
संग्रह यों किया गया है-- 


(१) प्रथयति पुरः प्रज्ञाज्योतिय थार्थपरिग्रहे 

(२) तदनु जनयत्यूद्ापोहक्रियाविशद मनः । 

(३) अभिनिविशते तस्मात्‌ तत्त्वं तदेकमुखोंदय' 
(४) सह परिचयों विद्याटद्धे! क्रमादबृतायते | 


(१) पहले अर्थो' के यथावत्‌ ज्ञान के योग्य प्रज्ञा उत्पन्न होती 
४--(२) उसक्ञ बाद ऊहापोह (तक वितक) करने की योग्यता मन में 
उत्पन्न होती ह---(३) फिर एकान्त वस्तुतत्वमात्र में मन लग जाता 
£-.(४) ज्ञानवृद्ध सब्जनों का परिचय क्रमेग अमृत हां जाता है । 


बुद्धिमान? शिष्य तत्त्व जल्दी समझ लेंता हैं। एक बार सुन 
लेने ही से वह बात समझ लेता है। ऐसे शिष्य को ऋविमार्ग की 
(कवि क्वा क्‍या रास्ता होना चाहिए इसकी) खान में गुरु के पास 
लाना चादिए। आहार्य॑बुद्धि! शिष्य एक तो पहले समझता सहों-- 
खेर फिर समभाने पर भी मन में नाना प्रकार फे संशय रह जाते हैं । 
“सको उचित £ कि झ्रणात वस्तु का जानने फे लिए आर संगर्ये। 
की दर फरने के लिए आचार्य के पास जाय। जो शिष्य दिवेद्धि' 
£ बड़ समी जगह इतटा ही समकेगा। उसकी तुलना काले कपडे के 
साथ हो गई रि--.जित पर देसरा कोई संग घह़ ही नहीं सकता । ऐसे 
घाटसी हो यदि एान हो सहता £ से फंवल सरसंसी कं प्रसाद से । 


( १४ ) 


इसके प्रसंग में एक कथा कालिदास की मिथिला मे प्रसिद्ध है । 
कालिदास उन्हीं शिष्यों मे से थे जिनका परियरणन दुजुद्धि? की श्रेणी 
मे होता है। गरु के चौपाड़ पर रहते तो थे पर बोध एक अक्षर 
का नहीं था । केवल खड़िया लेकर ज़मीन पर घिसा करें--अक्षर एक 
भी न बने । मिथित्ञा मे एक प्राचीन देवी का मन्दिर उचेठगाँव में है । 
- वहाँ अब तक जंगल सा है। कालिदास जहाँ पढ़ने को भेजे गये थे वह 
चौपाड़ इसी मन्दिर के कोस दो कोस के भीतर कहीं था। एक रात को 
अन्धकार छाया हुआ था, पानी ज़ोर से बरस रहा था। विद्यार्थियों 
मे शर्त होने लगी कि यदि इस भयंकर रात मे कोई देवीजी का दर्शन 
कर आवे तो उसे सब जल्ञोग मिज्ककर या तो स्याही बना देंगे या 
कागज़ बना देंगे [स्याही बनाने की प्रक्रिया ते अब भी देहातों मे 
चलती है से। तो सभी का ज्ञात होगा। विद्यार्थी लोग कागज़ कैसे 
बनाते थे से प्रक्रिया अब इधर ३०, ४० वर्षो से लोगों ने नहीं देखी 
होगी। नेपाल में बाँस से एक प्रकार का काग़ज़ बनता है | यह बड़ा 
पतला होता है--यद्यपि बड़ा ही मज़बूत। पतला बहुत होने के 
कारण पुस्तक लिखने के योग्य नहीं होता। यद्यपि और सब तरह 
की कागज़ी कारखाई अब तक भी नेपाल मे उसी से चल्नती है । 
इस कागज़ का पुस्तक लिखने के योग्य बनाने की प्रक्रिया यह थी । 
बाल्यावस्था मे में भी इस प्रक्रिया मे मदद किया करता था इसी से 
अच्छी तरह स्मरण है। चावल का मांड बनाकर काग़ज़ उसमें डाल 
दिया जावा है--अक्सर मांड मे हरताल छोड़ देते हें--जिससे 
काग॒ज़ का रंग सुन्दर पीला हो जाता है और कागज़ में कीड़े लगने 
की सम्भावना भी कम हो जाती है। माड मे थोड़ी देर रखने के 
बाद कागज़ धूप में फैल्ञाया जाता है। अच्छी तरह सूख जाने पर 
काग़ज़ सोटा हो जाता है पर खुरखुरा इतना रहता है कि लिखना 
असम्भव होता है। इसका उपाय कठिन परिश्रमसाध्य होता है । 


( १९६ ) 


एक जंगली वस्तु काली सी होती हैं--प्राय: किसी बड़े फल्न का 
बीज है--जिसे मिथिला मे 'गेल्ही? कहते हैं। पीढ़े पर काराज़ को फैला 
कर इसी गेल्ही से घंटों रगड़ने से काग़ज़ खूब चिकना हो जाता है ।] 
किसी भी विद्यार्थी को इस शर्त के खीकार करने का साहस न हुआ | 
कालिदास उजड् ते थे ही--कहा मैं जाऊँगा। फिर मन्दिर से 
गया---श्सका प्रमाण क्या होगा इसका यह निमग्चय हुआ कि जो 
जाय सो स्याही लेता जाय मन्दिर की दीवार में अपने हाथ का छापा 
लगा आवबे। कालिदास गये। पर मन्दिर के भीतर जाने पर उन्हे 
यह सन्देह हुआ कि दीवार में हाथ का छापा लगावें तो कदाचित्‌ 
पानी के बौछार से मिट जाय । इस डर से उन्होंने यही निश्चय किया 
कि देवी की मूर्ति के मुँह में ही स्थाही का छापा लगाया जाय ते ठीक 
होगा। ज्यांही हाथ बढ़ाया त्यों ही मूति खिसकने लगी । 
फालिदास ने पीछा किया। अन्‍्ततों गत्वा देवी प्रत्यक्ष हुई श्रार 
कहा तू क्‍या चाहता है! ? भगवती फे दर्णन से कालिदास की आँखें 
खुलीं, उन्‍होंने कहा--'मुर्के विद्या दो में यही चाहता हूँ ।? देवी ने 
कहा--श्रच्छा -तू अभी जाकर रातभर में जिसने ग्रन्थ उलटेगा 
सभी नुम्हें अभ्यस्त दो जायेंगे ।! कालिदास ने जाकर विद्याथियों फे 
ता सहज ही गुरुजी की भी जितनी पुस्तकें थी सबके पन्‍ते उन्तट 
डाले | शआार परम पण्डित होगये | 
दुर्बृंद्धि के लिए इसी तरह यदि सरसतीजी फो कृपा हो से 
छोड़ कर आर उपाय नहीं है । 


( ४ ) 


ऋाब्य की उत्पत्ति फा प्रधान फारत है समाधि'-अ्धाव सन 
की एकाप्रता । टाव तक मन एफापस समाहित नाग होता सब सके 
बाद नहीं सकती । देसरा काशा £ 'प्रभ्यास--पअर्धाव बारसार 


० ( ९१७ ) 


परिशीलन । इसका प्रभाव सवेव्यापी है । इन दोनों में भेद॑ यहे है 
कि समाधि? है आभ्यन्तर (मानसिक) प्रयत्न और “अभ्यास” है 
बाह्य प्रयत्न । समाधि ओर अभ्यास--इन दोनों के द्वारा शक्ति? 
लद्भासित होती है । 'शक्तिः ही एक काव्य का हेतु है--ऐसा ही 
सिद्धान्त माना गया है। मम्मट ने भी काव्यहेतु में पहला स्थान 
शक्ति ही को दिया है। 


शक्तिनिपुणता छेककाव्यशास्रा्रेक्षणात्‌ । 

काव्यज्ञशिक्षयाध्म्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 

यहाँ शक्ति” का अथे है 'कवित्वबीजरूप संस्कारविशेष जिसके 
बिना काव्य का प्रसार हो ही नहीं सकता---यदि हुआ भी ते हास्या- 
स्पद होगा? । इस शक्ति? का प्रसार, विस्तार, व्यापार होता है प्रतिभा? 
ओर <्युत्पत्ति? के द्वारा । जिसमे शक्ति? है उसी की 'प्रतिमा? या 
“्युत्पत्तिः चरिता्थ होती है । 

प्रतिभ? वह है जिसके द्वारा शब्द-अथे-अलंकार तथा और वचन- 
विन्यास के सम्बद्ध विषय हृदय में भासित हैं।। जिसे प्रतिभा? नहीं 
उसे पदपदा्थों का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं हो सकता--उसका ज्ञान 
सदा परोक्ष ही रहेगा। और जिसे प्रतिभा? है वह जिस पदपदाथे 
को नहीं देखेगा उसका भी ज्ञान उसे प्रत्यक्ष ही होगा। इसी 
प्रतिभा? के प्रसाद से मेधाविरुद्र-कुसारदास-प्रभ्मति जन्मान्ध 
पुरुष भी बड़े कवि हो गये हैं। इसी 'प्रतिभा? के प्रसाद से कवियों ने 
नित्य अदृश्य ओर अहदृष्ट पदार्थों का--तथा देशान्तर की 
परिस्थितियों का भी--बिना साक्षात्‌ देखे भी वर्णन किया है। इसके 
दृष्टान्त में राजशेखर ने कालिदास ही के छोक उद्धृत किये हैं । 


(१) प्राणानामनिलेन हत्तिर्चिता सत्कव्पद्क्षे वने 
तोये काश्वनप्मरेणुक पिशे पुण्याभिषेकक्रिया । 
का 8 


( ईप८ 9) 
ध्यानं रतशिलागहेपु विवु््नीसलिये संयम 
यत्‌ काइडक्षन्ति तपे।भिरन्यम्रु नयस्तस्मिंस्तपस्यन्त्यमी ॥ 


शकन्तला (७।१२) 


यहाँ कालिदास ने लेकान्तर (स्वर्गलोक) की परिस्थितियों का 
वर्णन किया है जिसे उन्हेंने कभी देखा नहीं । 


(२) अनेन सार्द विहराम्बुराशेस्तीरेष तालीवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवड्रपुष्पेरपाकृतस्वेदलवा मरुद्धि! ॥ 
रघुवंश (६।५७) 
यहाँ द्वीपान्तरीय लवंगपुष्प का वर्णन बिना देखे किया गया है। 
(३) हरेषपि किज्चित्परिदत्तम्रेयश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि! | 
उमामुखे विम्वफलाधरोप्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
कमारसम्भव (३।६७) 
यहाँ शिवजी शऔर पावेतीजी का वर्णन है--जिन्हें फवि ने कभी 
नहीं देखा। ऐसे ते अदृषट वस्तु का वर्णन सभी लोग करते हैं। 
पर चमत्कार इसमें ऐ कि अदृ्ट वस्तु फा वर्णन होते हुए भी वर्णन 
स्वाभाविक ज्ञाव हो और यद्द न भासित हो कि कवि बिना देखे ही 
फाल्पनिक घर्गन फर रहा हैं। सच्चे फवि की फल्पना और मामूली 
पुरुषों की कल्पना में यही भेद है कि कवि की फल्पित वस्तु ' 
फल्पित नहीं--साक्त्विक ही--जान पड़ता है । शकुन्तला फे श्रभिनय 
कफ समय दर्शम यह भृक् जाते हैं कि अभिनय देसप रहे हैं--तत्काल 
उन्हें यही भासित होता हैं कि साज्षात्‌ शकुन्तत्ता-दुष्यन्त ही 
सामने हैं। 
प्रतिभा' का छत्तण आर अंधों में इससे झच्छा मिलता (--- 
'ए्मा मवनवान्मेपशालिनों प्रतिभा सता?। जिस प्रद्ा के द्वारा नई 


( १5 ) 
/* नई करपना होती हैं उसे प्रतिभा? कहते हैं | प्रायः यह वही शक्ति है 
'. जिसे अगरेज़ी में [7प6ए9 7४०४, !200080 8७786, मिवशापबा07 
- कहते हैं। 
प्रतिभा दे प्रकार की मानी गई है--कारयित्रीः तथा 
“भिावयित्रीः । 

“ जिस प्रतिभा? से कवि काव्य करता है वह है “कारयित्रीः--- 
-, काव्य करानेवाली | और जिस प्रतिभा से लोग काव्य का आस्वादन 
करते हैं वह है 'भावयिन्नीः--बेोध करानेवाली । कारयित्नी /प्रतिभा 
- तीन तरह की है--सहजा, आहार्या, औपदेशिकी | पूर्व जन्म के 

- संस्कार से जो प्राप्त है सो 'सहजा”? स्वाभाविकी है। इस,,जन्म 

के: संस्कार से जो प्राप्त है से 'भअहार्यार, श्रजिता है । 
मन्त्र, शाल्र, आदि के. उपदेश से जो प्राप्त है सो ओऔपदेशिकी? 
उपदेशप्राप्त है। अर्थात्‌ इस जन्म में किच्चिन्मात्र संस्कार से जो 
प्रतिभा उद्भूत द्वोती है उसे 'सहजा? कहते हैं। यह लगभग पूर्ण- 
रूप से पूर्वजन्मसंस्कारद्वारा पुरुष में वर्तमान रहती है, केवल 

किच्चिन्मात्र उद्बोधक की आवश्यकता रहती है । जैसे बैठरी में वैद्य त 
अप्नि पूरी रूप से वर्तमान है--केवल एक घुंडी दबाने ही से पूरी तौर 
से उद्भूत दो जाता है । जिस प्रतिभा के डद्भूत होने में इस 
, जन्म सें अधिक परिश्रम की अपेक्ता हो उसे आहाया? कहते हैं-- 

जैसे राखी के ढेर में कहीं एक चिनगारी आग की पड़ी है---उसको 

प्रज्वलित करने और उसे काम के योग्य बनाने में बड़े परिश्रम की अपेक्षा 
होती है। और ओऔौपदेशिकी प्रतिभा वह है जिसका अद्डुर भी पूवेजन्म 
सम्पादित नहीं है--इसी जन्म के उपदेश और परिश्रम से जो 
संस्कार उत्पन्न होता है उसी से यह प्रतिभा उद्भूत होती है--- 
जैसे जहाँ आग का लेश भी नहीं है बड़े परिश्रम से लकड़ी के टुकड़ों 
को रगड़ कर अप्निकण उत्पन्न, फरके आग जल्लाई जाती है। 


( २० ) 

इन तीन वरह की प्रतिभावाले कवि भी तीन तरह के होते 
हैं--जिनका नाम है 'सारखतः, आभ्यासिकः, 'ओऔपदेशिकः । 
जन्मान्तरीय संस्कार से जिसकी सरस्वती प्रवृत्त हुई है वह बुद्धिमान 
जसारस्रतः कवि है। इसी जन्म के अभ्यास से जिसकी सरखती उद्धा- 
सित हुई है वह आहायेबुद्धि आभ्यासिकः कवि है | जिसकी वाक्य- 
रचना फेवल उपदेश के सहारे होती है वह दुलुद्धि ओपदेशिकः कवि 
है। कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि सारस्वत श्रार झभ्यासिक कवि 
को शाल्राभ्यास के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए । पर यह सिद्धान्त ठीक 
नहीं है। क्योंकि एक ही कार्य फे लिए यदि दे। उपाय किये जायें 
तो कारये द्विगुण अच्छा होता है। किसी प्रकार का कवि दो जिसमें 
उत्कर्ष है वही श्रेष्ठ है । और उत्कप एक गुण से नहीं द्वोता-- 
अनेक गुणों के सन्निपातों से होता है । जेसे--.. 


(१) बुद्धिमत्व” च--(२) काव्याड्रविद्यासभ्यासकर्म च । 
(३) कवेश्चोपनिपस्छक्तिस्रयमेकत्र दुलभम्‌ ॥| 
भ्र्धात्‌--बुद्धिमत्ता--कान्याड्रविया फा अभ्यास---कवि फा 
पसल रहस्य शक्ति---ये तीने एकत्र दुलंस हैँ। फाव्यप्रकाश में ये 
तीन फह्े एै-- 
(१) शक्ति:--(२) काव्यशाब्यायवेज्ञणात्‌ निपुणता (३) 
फाव्यक्षशित्तया प्यभ्यास: | 
तीनों प्रकार फें कवियों में एक प्रकार फा शोर भेद 
बतलाया ऐ--- 
प्कस्य तिष्ठतति केश है एवं काव्य- 
मन्यस्थ गच्छति सहद्धवनानि सावन | 
न्यस्याविदग्धवद नेपु पद्रानि शश्बन्‌ 
कृस्यापि सलरति विध्यमतरलीय ॥ 


ज्क्ल 


( २१ ) 

अर्थात्‌ सबसे न्‍यून दरजे के कवि का काव्य उसके घर ही में 
रहता है। मध्यम श्रेणी के कवि का काव्य उसके मित्रों के घर तक 
पहुँचता है । उत्तर कवि का काव्य संसार भर में फैल जाता है। 

यह हुई 'कारयित्नी प्रतिभा? । 

भआावयित्री प्रतिभा? वह है जो कवि के परिश्रम और अभिप्राय 
फा बाघ करावे | इसी से कवि का व्यापार सफल्न होता है । यदि 
समभनेवाला न हुआ तो काव्य ही क्या, और काव्य समभने के 
लिए भी लगभग उत्तनो ही प्रतिभा की प्रावश्यकता है जितनी काव्य 
करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो ही भावक है वही 
कवि भी है। पर यह ठीक नहीं । दोनों का स्वरूप भी भिन्न है विषय 
भी भिन्न है। इस पर यह शझोक है--- 


कश्चिद्वा्च रचयितुमलं, भ्रोतुमेवापरस्तं 

कल्याणी ते मतिरुभयथा विस्मयं नस्तनोति | 

नहां कस्मिन्नतिशयवतां सह्निपातों शुणानाम्र 

एक! सुते कनकऋम्मपलः, तत्परीक्षाक्षमोअ्न्यः ॥ 

अर्थात्‌ू--कफोाई आदमी केवल वाक्य-रचना ही में समथे होता 
है-काई उसके सुनने ही में। ये दोनों तरह की बुद्धि हमारे मन 
में आश्चय उत्पन्न करती हैं। एक ही मलुष्य में अनेक विशिष्ट 
गुणों का सन्निपात नहीं होता। सोने को उत्पन्न करनेवाला पत्थर 
ओर होता है और उसकी परीक्षा सें समथे दूसरा ही । 

भावक चार प्रकार के होते हैं---(१) विवेकी--(२) अविवेकी-- 
| (३) मत्सरी---(४) वत्त्वासिनिवेशी | विवेकी भी दो प्रकार के होते 
हैं--.स्वभाव से हो गुण-दोष जानने के सामथ्यवाले और विदा 
सीखकर गुण-दोष जाननेवाले । मत्सरी भावक को सोन्दर्य भासित 
होने पर भी नहीं भासित सा है--क्योंकि वह उसे प्रकाश नहीं 


( २२ ) 
करता । ज्ञाता होकर मत्सर-रहित विरले ही होते हैं। जैसा इस 
श्लोक में कहा है--- 


कस्त भो। --कव्रिस्मि---क्राप्यभिनवा सृक्ति; सखे पज्यताम्‌-- 
त्यक्ता काव्यकरयेद सम्पति मया--ऋस्मादिदं--अ्रृयतामू-- 
यः सम्यखिविनक्ति देपसुणयो! सार स्वयं सत्कविः 
से5स्मिन्‌ भावक एवं नास्त्यथ भवेहदं वान्न निमेत्सरः || 


एक कवि से किसी ने पूछा--भाई तुम कोन हो ९ 
कवि---में कवि हूँ । 

पुरुष--कोई नई कविता पढ़ो । 

कवि---अ्रव वो मैंने काव्य की चर्चा ही छोड़ दी है | 


पुरुष---यह क्‍यों ९ 
कवि---पुनो । जे सत्‌ कवि स्वयं दोष गुण के सार की 
विवेचना कर सकता है से भावक नहीं होता। यदि होता भी है 

तो निर्मत्सर नहीं होता । 

तरवासिनिवेशी भावक्त तो हज़ार में एक मिलते हैं। विना 
मसावक के काव्य भी नोरस और निष्फत्ञ रह ज्ाताईं। वैसे तो 
घर घर फाव्य पड़े 9ैे। काज्य वही है जो भावकों फे हृदय में पकित 
घी गया 2। 

एक दिन राजा सोज्ञ के दर्चार में एम कवि आर भावक 
(टीसाकार) में विवाद उत्मा। भावऊ ने फह्ठा 'काल्य को भावक ही 
घमस्कारफ ध्यार सरस बनाता ऐए | फदि ने इसे स्वीकार नहीं किया, 
फहा यिद्ि फाथ्य की फवि ने सरस सही बनाया थो भावक उसे फसे 
सरस ूनाो झकता ह74 मावक से फष्ठा-- झचटा कद कास्ए 


( २३०) ' 
कहिएं”? | शाम को बाग में लोग टहल रहे थे--हवा चल रही थी । 
आम का वृतक्त हवा में डोल रहा था | इसी पर कवि ने कहा--- 


'इये सन्ध्या, द्रादहमुपगते हन्त मलयात्‌ ' 

तवैकान्ते गेहे तरुणि बत नेष्यामि रजनीम्‌ । 

समीरेशोक्तेवं नवकुसुमिता चूतलतिका 

धुनाना मूधोनं नहि नहिं नहीत्येव कुरुते ॥ 

अर्थात्‌ वायु ने आम्रलतिका से कहा--सन्ध्या होगई है में दूर 
मलयगिरि से आ रहा हूँ---तुम्हारे घर में, हे तरुणि, में रात भर 
विश्राम करूंगा । इस-प्रकार वायु के कहने पर नई फूली हुई चूत- 
लतिका ने सिर हिलाकर कहा नहीं नहीं नहीं? । 

भावक ने पूछा-्यहाॉँ आपने तीन बार नहि! पद का 
प्रयोग क्‍यों किया ९ 

कवि ने उत्तर दिया--यदि में तीन बार नहि-पद का प्रयोग 
न करता ते छन्‍्द में कमी रह जाती” | 

भावक--जी नहीं। तीन बार नहि-पद के प्रयोग करने 
में कवि का आशय यह है कि चूतलतिका का तात्पर्य यह है कि 
तीन दिन तक तुम मेरे घर न ठहरा । ऐसा गूढ़ आशय समस्त पद्म 
का है से। नवकुसुमिता” तथा 'एकान्त? इन दोनों विशेषणों से भासित 
होता है।? 

यह उदाहरण ते हुआ सरसहृदय भावक का। छुछ भावक 
ते अपनी भावकता के मद में भत्त होकर शब्दों का ऐसा तोड़- 
मरोड़ करते हैं कि चित्त को विरक्त कर देते हैं। बिहारी का 


दोहा है-- 
पानहु मुखदिखरावनी दुलहिन करि अजुराग | । 
सासु-सदन मन ललन हूँ सोतिन दियो सुहाग ॥ “' 


( २४ ) 

इसका यधाथे अथे रत्नाकरजी ने यों वतत्लाया है--नई दुलहिन 
विवाहित होकर आई है । आते ही उसकी सुघराई तथा शील पर 
रीक्त कर सासु ने घर का प्रभुत्व, नायक ने उसके रूप तथा गुणों 
पर अलनुरक्त होकर अपना मन, एवं सीतों, ने अपने को उसके बराबर 
न समभ कर प्रियतम का प्यार दे दिया। यह सव उसको ऐसे 
अल्प काल ही में प्राप्त होगया--मानाो मुखदिखाई में मिल 
गया | 

यह ते है सीधा और अत्यन्त सरस अथे । एक टीकाकार 
इस अधथ का ऐसा अनथे करते हैं---विदग्धा नायिका अपनी दशा 
अनागत नायक को सूचित करती है--'मानहु'--मेरी प्राथेना मान 
जाओ--. अनुराग करि? प्रेम करके--.मुख दिखराव”? अपना मुंह मुभे 
दिखाओ--क्योंकि 'नींदु लह्दि न! रात मुझे नोंद नहीं आई---आज 
पश्राने में बाधा नहों हे--क्योंकि 'सासु सदन मन! मेरी सास घर 
में नद्दीं हैं श्र 'ललन हूँ? मेरे स्वामी ने भी--साीतिन दिये सुहाग! 
मेरी सात के पास गये हैं | 

भावक सज्जन स््रयं समर लें इन दोनों में कौन सा प्रध हृदय- 
प्राही है । 

एक उदाहरण टोकाकारों फे मोलिमाणिक्य मप्िनाथ का 
लीजिए | 

दुर्योधन पांडवों को वनवास दिलाकर भी सदा उनके डर से 
पकित रहता ---इस बात का वर्णन करने हुए कवि ने कहा ऐ-- 


क्रथाप्रसक्षन जनस्द्हनादनुस्मृताख्ललघनुविक्रमः । 
तवाभियानादब्यथते नताननः सुदृस्सहान्यस्ध्रपदादिवारगर ॥ 


इसका सीधा अर्थ यों --वनेयर यूधिष्ठिर से कहता *ै-- 
ब्ब्र जज द् कर रू #.. ##क 
+ग्रापस में वावचीत फरने हुए लोग कब कभी आपका माम लेते ४ 


( २४ ) 
तब दुर्योधन अजुन के पराक्रम का स्मरण करके सिर नीचा कर 
लेता है--जेसे प्रबल्ल मन्त्र के प्रभाव से सर्प की फणा गिर 
जाती है ।” 
टीकाकार इस श्ज्ञोक मे जितने विशेषण हैं सभों को उपमान- 
उपमेय देनें मे लगाने की गरज से सर्पपक्ष मे विशेषणपदों का 
अथ्थ यों करते हैं । 
(१ ) भन्त्रपदात्‌ उरग: नतानन:”---'सर्प मन्त्र के प्रभाव से सिर 
नीचा करता है?---यह मुख्य वाक्य हुआ | 
अब विशेषणों को 'मन्त्रपदात्‌? में लगाता है---पहला विशेषण 
है 'कथाप्रसड़ेन जनेरुदाहतात्‌ः- अर्थात्‌ मन्त्र उच्चारित होता है उन 
लोगों से---निने:--जो 'कथाप्रसड़ों में?--विषदैद्यों में--./इन? श्रेष्ठ 
हैं | दूसरा विशेषण है 'तवामिधानात्‌” अर्थात्‌ जिस मन्त्र में तः 
(तत्तक) तथा “व” (वासुकि) के अभिधान? नाम हैं। अब एक पद 
बाकी रहा 'अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रम:ः । इसका 'उरग" के साथ 
लगता हुआ अथे है--अनुस्टृत” है--आखण्डलसूनु! (इन्द्र के 
छोटे भाई विष्णु ) के वि? (पत्ती---गरुड़) का क्रिस” (चलना) 
जिसको । 
ऐसी टीका टीकाकार के पाण्डित्य को अवश्य सूचित करती 
हे--पर सहृदयह॒दयग्राहक नहीं होती । 
शक्ति से प्रतिभा और <्युत्पत्तिः उत्पन्न होती हैं। इनमे प्रतिभा 
का विवरण हो चुका। व्युत्पत्ति! का विचार बाकी है । उचित 
अनुचित के विवेक को <व्युत्पत्ति? कहते हैं| प्रतिभा और व्युत्पत्ति 
मे आनन्द ने प्रतिभा को प्रधान माना है | अव्युस्पत्तिकृतदाष ते। 
प्रतिभा के बल से ढक जाते हैं---अप्रतिभाकृतदेष बहुत जल्द व्यक्त 
हो जाता है । पर मड्डल ने व्युत्पत्ति ही को प्रधान माना है। पर 
असल बात यह है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों परस्पर मिल ही 
का 4 


( २६ ) 


कर प्रधान होती हैं | जेसे विना ज्ञावण्य के केवल शरीरसौष्ठव--अधवा 
बिना शरीरसोष्ठव के कंवल लावण्य--सच्चा सोन्दर्य नहीं होता। 
(४) 

प्रतिभा श्रोर व्युत्पक्ति दोनों जिससें है वही 'कवि? है। 'कविः 
तीन प्रकार के होते हैं--(१) शास्कवि, (२) काव्यकवि, (१) 
शासत्रकाव्योभयकवि । कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि इनमें सबसे 
श्रेष्ठ शात्रकाव्योभयकवि, फिर काज्यकवि, फिर शाख्रकवि । 
पर यह ठीक नहीं । अपने अपने क्षेत्र में तीनों ही श्रेष्ठ हैं जेसे राज- 
हंस चन्द्रिका का पान नही कर सकता पर नीरक्तीरविषेक वही करता 
हैं । कोई अपनी सहृदयता ही के द्वारा काव्यसस समभता है-- 
काई फाज्य से उत्पन्न सात्त्विकादि अनुभावों के द्वारा समझता ऐै। 
फिर कोई भावक ऐसा दाता है जिसकी दृष्टि कंबल देष ही पर जाती 
ईै--किसी की दृष्टि गुणों ही पर---श्रार किसी की दृष्टि जाती 
है दानां पर, किन्तु गुर्णों का तो वह आदर करता ह और श'्रवगुणों 
का परित्याग---जैसा एक पुरानी शक्ति मे कहा ऐं--- 


गणदेपों बुधो ग्रदणन इन्दृध्येटावियेश्वर: | 
शिरसा इलाघने पूव पर कण्ठे नियन्‍्छति ॥ 


पण्डित गग-दाप दोनें का प्रहण करके गया की प्रशंसा फरक 
थ्यवह्ठार फरने हं पर दाप का प्रपन गद्य के भातर हा डाल दस ४ | 
जैसे शिवजी में समृद्रमन्‍्धन-फाल में घन्द्रमा आरा विप दोनो फा 
प्रहग फिया--पर घन्द्र फाौा तो सिर पर रक्‍या और विष को 
शरीर फे ध्यम्दर । 

थर्पार यहाप नीरसोरमिपेक सही फर खकता संथाषि घन्ड्रिका 
का पान यहीं फझर सफ्तश हम । इसी सरह अंसे शाश्रन्करवि 
क्राट्य मे रघसम्य्ि सही फ्रोती ट्सी हरड काग्यकॉवि के कांस्य 


( २७ ) 

मे शास्रानुसार तक-युक्ति नहीं होती । असल में देनें बराबर ही हैं-- 
और देनें के एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। 
बात यों है कि शाखत्रज्ञान से जे संस्कार उत्पन्न होता है से संस्कार 
काव्यरचना में मदद करता हे परन्तु शास्त्र में तन्मय बुद्धि काव्य- 
रचना में बाधा डालती है| इसी तरह काज्यपरिशीलनजनित संस्कार 
शाखत्नज्ञान में उपकारक होता है---पर काज्य में तन्‍्मय होना शाखज्ञान 
में बाधक होता है । 


शास्त्रकवि तीन प्रकार के होते हैं--(१) जे शासत्र का निबन्धन 
करते हैं--.(२) जो शास्त्र मे काव्य का सम्सिश्रण करते हैं (जैसे 
लोलिम्बराज का वैद्यक ग्रन्थ)---(३) जे काव्य मे शाखाथ का सम्सिश्रण 
करते हैं (जेसे नेषधचरित मे दशनसग, या शिशुपात्रवध में राज- 
नीतिसर्ग )। 


काव्यकवि के आठ प्रभेद हैं--(१) रचना-कवि (२) शब्द- 
कवि (३) अथे-कवि (४) अलड्ढार-कवि (५) उक्तिकवि (६) रस- 
कवि (७) मार्ग-कवि (८) शाल्राथ-कवि। (१) रचना-कवि के काव्य 
में शब्द का चमत्कार रहता है। अलुप्रास, लम्बे समास, आरभटी 
रीति इत्यादि । (२) शब्द-कवि तीन तरह के होते हैं--एक जो नाम- 
शब्द (संज्ञा) का प्रचुर प्रयोग करते हैं | दूसरे आख्यात (क्रिया) का 
अधिक प्रयोग करते हैं। श्र तीसरे से नाम श्राल्यात दोनों का 
प्रचुर प्रयोग रहता है। (३) अर्थ-कवि के काव्य में अर्थ का चमत्कार- 
(४) अलड्लार-कवि के काव्य में अलड्ारों का चमत्कार--(५) वक्ति- 
कवि के काव्य मे उक्ति का चसत्कार --(६) रस-कवि के काव्य में रस 
का चम्रत्कार--(७) मार्ग-कवि फे काव्य में सा्ग (ढड़) का 
चमत्कार--श्रौर (८) शाज्मार्थ-कवि के काव्य मे शासत्र के गूहतत्तों को 
सरस रूप में कहने का चमत्कार रहता है। 


( रेप ) 


“ इन आठों सुणों में से दो या तीन गुण जिस कवि के काव्य में हैं। 
वह नीचश्रेणी का कवि है| जिसके काज्य मे पाँच गुण हैं वह 
सब्यम श्रेणी का कवि है | जिसके काव्य में सभी गुण हैं। वह 
'महाकविः है | 

कवियों की दस अवस्थायें होती हैं । इनमे सात ते बुद्धिमान? 
ओर आहाय॑दुद्धि! कवियों में श्र तीन औपदेशिक” क्रवि में। 
ये दसों अवस्थायें यों हैं- 

(१) काव्यविद्यास्तातक्रु--जौा कवितल्-सम्पादन की इच्छा से 
काव्य-विद्या ओर उपविद्या पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता है । 

(२) छृदय-कवि--जो सन ही सन काव्य करता है, उसे व्यक्त 
नहीं करता | 

(३) भ्रन्यापदेशोी---काव्य-रचना करके कही लोग दुष्ट न कह दे 
इस डर से दूसरे की रचना कद्द कर प्रकाश करता है । 

(४) सेविता---काव्य करने का अभ्यास हो जाने पर पुरवासो 
कवियों में से किसी एक की रचना को आदर्श मान कर उसका 
ब्रनुफरण करता है । 

(५) घटमान--जा शुद्ध फुटकर कवितायें तो करता ४ पर फाई 
प्रतनावं चहष्ठा रचता | 

(६) मद्दामवि--जो किसो एक धरह फा काव्य-प्रबन्ध रचसा 5 । 

(७) फविराज----नों अनेक भाषाओं में भिन्न मिन्न सरसों के फाल्य- 
प्रध्धों को गचना करता ह। ऐसे फधि ससार में बहुत फ्रम 
होते ए । 

(८) आवेशिक--का मस्पादि उपदेश के यम से सिद्धि ग्राम फररी 
लिप संपय उस सिद्धि का प्रभाव रहता हि रथ ताप काशय 


फ्ररहा ४ | 


( रेड ) 

(<) अविच्छेदी---जो जभी चाहे निरवच्छिन्न कविता कर 
सकता है । 

(१०) संक्रामयिता--जो मन्त्र-सिद्धि के बल से अपनी सरस्वती 
(कवित्व-शक्ति) का कन्‍्याओं या कुसारों में संक्रण कर सकता है। 

सन्त्रसिद्ध कवियों के दे उदाहरण प्रसिद्ध हैं। पर नाम उनका 
ज्ञात नहीं है। एक वे जो सभाओं में जाकर जे! बात करें सब 
भुजह्ुग्रयात छन्द मे । उनकी प्रतिज्ञा होती थी । 


अस्यां सभायां मैषा प्रतिज्ञा ुजड्ध॒प्रयातैवि ना वाडन वाच्या ॥ 


दूसरे काश्मीर राजा की सभा में जाकर शाख्राथे करने लगे--..- 
सभी बात पद्यों ही में कहे। उनके प्रतिवादी कई कक्षा के बाद गद्य 
में बोलते हुए भी शिथिल्ल पड़ने लगे। तब सिद्धजी ने कह्ा-- 


अनव्दये यदि पद्मे गधे शैथिव्यमावहसि | 
तत्कि त्रिश्वुवन सारातारा नाराधिता भवता ॥ 


अर्थात्‌--मेरे अनवद्य पद्यों के सामने गद्य कहते हुए भी आप शिधथिल 

है। चले, से। क्या आपने श्रीतारादेवी की आराधना कभी नहीं की ९ 
कविता के सतत अभ्यास से सुकवि की रचना परिपक्त होती 

है। कविता का परिपाकः क्या है इसमे सतसेद है। वामन का 
मत है कि जब कविता फे शब्द ऐसे ठीक बेठ जाये जिससे एक 
श्रच्तर का भी उलट फेर होने से सब बिगड़ जाय ते उस कविता 
को परिपक्वः समझना । पर अवन्तिसुन्दरी का मत है कि यह 
ते! एक प्रकार की कवि से न्‍्यूनता है कि अपने काव्य को! केवल एक 
ही तरह की शब्द-रचना में निबद्ध कर सकता है। महाकवियों की 
ते ऐसी शक्ति होती है कि एक ही भाव को नाना प्रकार के शब्दों मे 
प्रदर्शित कर सकते हैं | इसलिए उचित लक्षण यही है कि वर्णशनीय 
रस के योग्य शब्द और अथे का निबन्धन जब द्वो तभी कवित्व को 


( हे० ) 

परिपक्व” समझना चाहिए । और ऐसा परिपाक हुआ या नहीं 
इसमें सहृदयों का दृदय ही प्रमाण हो सकता है । 

यह परिपाक नव प्रकार का होता हे---( १) आदि में और अन्त 
में जे विरस है उसे 'पिचुमन्दपाक्रः कहते हैं| (२) आदि में विर्स 
अन्त में मध्यम उसे 'वदरपाक? | (३) आदि में विरस अन्त में सरस 
उसे मृद्रीकापाक! | (४) आदि से मध्यम अन्त से विरस 'वार्ताकपाक! । 
(५) आदि में और अन्त मे मध्यम 'तिन्तिडीपाक! । (६) आदि में 
मध्यम अन्त में सरस 'सहकारपाकः। (७) आदि में सरस अन्त 
में विरस क्रमुकपाकः । (८) आदि में सरस अन्त में मध्यम 
बपुसपाक? । (&) आदि में अन्त मे सरस नारिकेलपाक! । इनमें 
(१), (४), (७), सर्वधा त्याज्य हैं। (२), (५), (८) का संशोधन 
फरना । औ्रौर बाको (३), (६), (&) का ग्रहण करना चाहिए । 

(६) 

व्याकरगा-शाख के अनुसार जिसका रुप निर्णात हो उसे शब्द! 
ऋहते हैं. । निरुक्त-निघंदु-कफाश आदि से निर्दिष्ट जे उस शब्द का 
अ्भिषेय >>-वही उसका 'अर्थ! हैं | शब्द और अश् दोनों मिलकर 
'पद! कहलाते हैँ । इससे यह स्पष्ट हैं कि जब तफ हम किसी शब्द 
का अझ्रघ नहीं ज्ञानते तव तक हमारे लिए वह 'पद' नहीं हैँ । पदों 
फ्रीक्षत्ति पाँच प्रकार की ४--सुवृत्ृत्ति, समासवृत्ति, तद्धिनयृक्ति, 

#दृव्त्ति, ततिसद्रत्ति 

मुयद्गतति फे भी पाँच भंद हैं। (१) जातिबाचक--गाय' 'बाढ़ा' 
'पुरुषा 'हाथी?। (+) द्य्य (घ्यक्ति-बायक-- हरि, हिरिण्य्य्! 
काल', झ्ाफाश', दिफ' | (३) गुणशबायकर--हवैन', छाप्ण', लाल! 
पिला' । (७) असरफपवायक (मा किसी यर्पु का बागफ सही ४)-- 
कैसे प्रादि उपसर्ग । (४) ऊेर्मप्रस्यमोय-- का, पर! उत्यादे । 
गह पाँय प्रार हे सम पलि लगाय पा मय की गाता ऋष्टजाती ४ । 


( ३१ ) 


सुब॒ब॒त्ति ही समासबृत्ति है| भेद इतना ही है कि सुबृवृत्ति मे 
शब्द व्यस्त रूप मे--अलग अल्ग--रहते हैं और समासबृत्ति मे 
समस्त---मिले हुए--रूप में | इसके छ: भेद हैं। इनके नाम चमत्कार 
के साथ इस श्लोक मे कहे गये हैं-- 


(न्द्रो द्वियुरपि चाह मदगेहे नित्यमव्ययीभावः । 

ततूपुरुष कमेधारय येनाह' स्यां बहुब्रीहिः” ॥ 

इसका व्यंग्य अर्थ ऐसा है--मैं घर में द्वन्द्द (दे प्राणी, ख्री- 
पुरुष) हूँ । द्विगु हूँ (दो बैल मेरे पास हैं) । मेरे घर में नित्य अव्ययी- 
भाव रहता है (ख़रचा नहीं चलता) । तत्पुरुष (इसलिए हे पुरुष 
महाशय) कमेधारय (ऐसा काम करो) जिससे में बदुत्रीहि (अधिक 
अज्नवा्षा) हो जाऊँ? | इसी व्यंग्याथे के द्वारा छः समासों के नाम 
भी बतलाये गये हैं। 

तद्धितवृत्तियाँ अनन्त हैं । ये वृत्तियाँ प्रातिपदिकसम्बन्धी होती 
हैं। जेसे 'सिन्धु! से 'सैन्धवः, लोक! से लिाकिकः, सुखः से 
'मीखिक? इत्यादि । 

कद्जृत्ति घातु-सम्बन्धी होती है। ऋः धातु से 'कत्तों?, ह? धातु से 
“हर्वा? इत्यादि । 

'तिबबृत्तिः--दर्सो लकार लटू लिटू इत्यादि द्वारा--दस अ्रकार 
की होती है। इसके भी दो प्रभेद हैं--शुद्ध-धातुसम्बन्धी--जैसे 
'करोति? “हरति? इत्यादि--और नामधातु-सम्बन्धी जेसे 'पल्चवयति? 
“पुन्नीयत्ति इत्यादि । 

ये पॉच प्रकार के पद परस्पर अन्वित होकर अनन्त रूप धारण 
करते हैं | इसी अनन्त रूप के प्रसंग यह शक्ति प्रसिद्ध है कि-- 
बृहस्पति वक्ता थे, इन्द्र श्रोता, १००० दैवी वर्ष तक कहते रहे--पर-- 
शब्दराशि का अन्त नहीं हुआ? | ह 


( हे२ ) 

विदर्भदेश के वार्सी अपने वेत्ञ-चाल शोर लेखें में सुबृबृत्ति का 
अधिक अवलम्बन करते हैं---गोडदेशी समासदृत्ति का--दक्षिण-देश- 
वासी तद्धिववृत्ति का--उत्तर-देशवासी क्ृदुबृत्ति का--ओऔर तिबृबृत्ति 
सभी देश में पसन्द है । 

जिस अधघ का कहना इृष्ट हैं उस अघ के वेधक पदों के समूह 
को वाक्य! कहते हैं। वाक्य? के वाधनप्रकार तीन हैं-वैभक्त, शाक्त, 
तथा शक्त्तिविभक्तिमय | प्रतिपद्‌ के साथ जो उपपद या फारक विभक्ति 
लगी हैं उनके द्वारा जो बाघ होता है सो विभक्त' है। जहाँ विभक्ति 
लुप्त ई--जेसे समासों में--तहाँ जे बोध होता है सो केवल शब्दों 
के शक्ति द्वारा--इससे इसे 'शाक्त' कहते हैं। जिस वाक्य में दोनों 
तरह क॑ पद हैं वहाँ शक्तिविभक्तिमय हैं। 

वाक्य क॑ दस भेद हैं:-- 

(१) एकाख्यात--जिसमें एक ही क्रियापद हैं । 

(२) अलेकाल्यात--जिसमें अनेक क्रियापद हैं । यहाँ 
ग्रनेक क्रियापद होने के कारण यद्यपि अनेक वाक्य भासित होते हैं 
तथापि परन्पर सम्बद्ध होने के कारण ये मिलकर एक हो वाद्य 
समभे जाते हैं । 

(३) श्रावृत्तारयात--जिसमें एक ही क्रियापद बारस्थार साया है। 

(४ एकासिपयास्यात--जसमें एक ही प्यथ फे कई क्रियापद 
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एयनि चूनेपू चिर॑, तुप्यति बजुलेपू, पेंदले सरल | 

(५) परिशतागयात--जिसमें एफ ही फियापद कई बार भावे पर 

स्हाप-गेद से टफे.. 
सामस्ममजयति जावातुः पय्चेपा। पंशमध्यनिः । 


क्र 


में थे चेग्ने विभिग्नलाइक्फोलीशलयार्टनलाः! # 


( |३ ) 
यहाँ 'अनिला:? का क्रियापद जयन्तिः होगा---जो पहली पंक्ति 
के 'जयति? पद का परिणत रूप है । 
(६) अजुबृत्ताल्यात---जिसमे पूवे वाक्यगत क्रियापद द्वितीय 
वाक्य के साथ पहले ही खरूप में अन्वित होता है। जेसे-... 


“चरन्ति चतुरम्भोधिषेलोदानेषु दन्तिन! । 
चक्रवालादिकुअजेषु कुन्दभासो गुणाश्च ते! ॥ 
यहाँ 'चरन्ति? क्रियापद का उसी रूप में गुणा:”? के साथ भी 
भअ्न्वय है। 
(७) समुचिताख्यात---जहाँ एक ही क्रियापद ऐसा चुनकर 
रक्‍्खा गया जो उपसान उपमेय दोनों में यथावत्‌ लगता है। जेसे--- 


'परिग्रहभराक्रान्त दोगत्यगतिचोदितम । 
मनो गन्‍्त्रीव कुपथे चीत्करोति च याति च! ॥ 
(८) अध्याहतास्यात--जहाँ क्रियापद स्पष्ट नहीं है पर अध्याहत 
हो सकता है---जेसे 
धन्द्रचूड) श्रिये स वः! 
यहाँ 'भूयात्‌? अध्याहत है । 
(<) कृदभिहितास्यात--जहाँ क्रियापद का काम कृदन्तपद देता 
है-जेसे 
अभिष्ठखे मयि संहतमी पक्षितम्र! 
यहाँ इन्षितं समहार्पीत्‌? की जगह इ्षितं संहतम? है। 
(१०) अनपेज्षितास्यात--जहाँ क्रियापद के उल्लेख की 
आवश्यकता नहीं है। जैसे-- 
“कियन्पात्र' जल विग्र! 
यहाँ अस्ति!, 'भवति का प्रयोजन नहीं है । 





या 5 


(६ मे४ ) 
गुण और अ्रलंकारसद्तित वाक्य ही को 'काज्यः कहते हैं । 
काव्य फे लक्षण के प्रसंग ग्रंथों में अ्रनन्‍त शाख्रार्थ है। इस विचार 
फा यहाँ अवसर नहीं है । 
क्ताग्य फे विरुद्ध कई भ्राक्षेप किये जाते हैं। 
(१) “काव्यों में प्राय: मिथ्या ही बातों के वर्ण पाये जाते हैं । 
इसलिए काव्य का उपदेश अनुचित है-- 
['उपवीणयन्ति परमप्सरसो नृपपानसिंह तव दानयश्ञः | 
सुगशाखिमालिकुसुमस्पृ या ममदाय तस्य यतमानतगा। ॥! 
सानसिंद की प्रशंसा में कवि कद्दता है---अप्सरा लोग प्ापके 
दान फा यश गाती हैं--क्यों ९--कल्पट्रम को ऊपरवाली ढारों में 
जो फूल लगे हैं उनकों वे ताड़ना चाहती हँ--जब तक पेड़ का सिर 
नाचा नहीं हांगा तव तक यह नहीं दो सकता--इसलिए कल्पतर 
से ध्रधिक दानो के यश का दर्गन सुनकर उनका साधा भझ्वश्य 
नीचा द्वोगा फिर फूल चुनना सुकर हो जायगा?। यहाँ सभी बातें 
सिथ्या ४--न अप्सराय ऊपर के फूल चुनना चाहती ६--न 
मानसिंद के दानवश को गाती हैं । ] 
पर यह झ्ाक्षेप ठीक नहीं | किसी की स्तुति में थदि प्रभ्रवाद 
का प्रयोग किया जाय तो बह्द मिथ्या नहीं फहा जा सकता । विशेष 
फर उब स्वत पूर्ष स्तुति का पात्र है। झ्लोर फिर ऐसी काल्पनिक 
शत्प्याँ दो काब्यों हो में नदी--म्ति और शाररों में भी अनेक 
पाई छाती रैं--नंसे 
पस्तु प्रयूगक कूणलो विशेष दाब्यान से बावद स्यवद्ास्काल। 
साउननतपाप्तारि स्य परन्र बाग्यागदिदेद यति सापशादऋ; 
यहाँ झष्टा $ कि ए। शझी शरयदों का प्रयोग फरया ह था परलाक 
में हनन्व फस्त पाता है। यहा अयुति गपष्ठ £ । 


( ३५ ) 

(२) काव्य के प्रत्ति दूसरा आक्षेप यह है कि काव्यों में झस- 
दुपदेश पाये जाते हैं। जेसे कोई व्यभिचारिणी खी अपनी कन्था से 
कहती है---न मे गोज्ने पुत्रि कचिदपि सतीला5्छनमभूत्‌? (मेरे कुल 
में कभी पवित्र होने का कल्लंक नहीं लगा है ) | 

इसका समाधान यह है---यह केवल उल्टा उपदेश का प्रकार 
है। सच्चरित्र होना डचित है, इस सीधे उपदेश का उतना प्रभाव नहीं 
पड़ता जितना उत्नटे उपदेश की हँसी उड़ाने का । इसी उपदेशग्रकार 
का अवलम्बन ऐसे श्लोकों में किया जाता है। जैसे--किसी ने अपने 
मित्र की बड़ी हानि की--तिस पर जिसकी हानि हुई वह कहता है--- 

उपकृतं बहु मित्र किसुच्यते 
सुजनता प्रथिता भवता परा । 
विद्धदीरशपेव सदा सखे 
सुखितमास्स ततः शरदां शतम्‌ || 

आपने बड़ा उपकार किया--अ्रपनी सज्जनता प्रकट की । ऐसा 
ही उपकार करते हुए आप चिरंजीवी हों? । 

(३) तीसरा आक्षेप काव्य के प्रति यह है कि इसमें अश्लील 
शब्द और अथ्थ पाये जाते हैं । 

इसका ससाधान यह है--जहाँ जेसा प्रक्रम आ जाय वहाँ वैसा 

वर्शन करना उचित ही है । अश्लील काच्यों के द्वारा भी अ्रच्छे 
अच्छे उपदेश हो सकते हैं। ओर अश्लील वाक्य तो वेदों में और 
शास्त्रों में भी पाये जाते हैं। फिर काव्यों ही पर यह आउत्तेप करना 
उचित नहीं हे । 





वाक्य ही को वचन? 'वक्ति? कहते हैं। कहनेवालों के भेद के 
अनुसार वचन तीन प्रकार के माने गये हैं---त्राह्म, शेव, वेष्णव । 


( रे६ ) 
४ पुपुराण आदि पुराणों मे जो वचन ब्रह्मा के कद्े हुए भिलते हैं उन्हें 
आह? कहने हैं | इन ब्राह्म वचनों के पॉच प्रमेद हैं--स्वायम्भुव, 
ऐश्वर, आप, आर्पीक, प्यार्पिपुत्र॒क । 'स्वयस्भू! हैं तझ्मा--उनके बचन 
ताह्म! हैं | ब्रह्मा के सात सानसपुत्र--श्गु (अधवा वसिए्ठ), मरीचि, 
अगिरस, अत्रि, पुलल्य, पुत्तह, क्ु--करा नाम है इश्वरः--इनके कहे 
हुए वचन 'ऐश्वर! हैं | इन इंश्वरों के पुत्र हैं ऋषिगण--इनभे वचन 
हैँ 'प्राप'। ऋषियों की सन्‍्तान हैं ऋषपीकगगा--इसके वचन हैं 
अआ्रायिक' । क्रपीक्षों के पुत्र हैं ऋषिपुत्रक--इनके वचन हैं 
आपिपुत्रकः । 
इन पाँचों वचनों के लक्षण यों हैं-- 
(१) स्वेभूतात्मऊ थूत॑ परिवाद' च यद्‌ भवेत्‌ । 
क्चित्रिस्क्तमोत्तार्थ वाक्य स्वायम्शुवं हि तत्‌ ॥ 
अधथाव--स्वायम्भुवः वाक्य वह हैं जो सफल जीव जन्‍्तु के 
प्रसंग यघावव्‌ उक्ति है आर कहीं कहीं मौत्त का भी साधक £। 
(२) व्यक्तक्रममस झ्षिप्प दीमगस्भीरमबबन्‌ । 
प्रत्य्त च पगा्स थे लक्ष्यतामण्वर बचः ॥| 
'तेजबर' बचने पा है जिसका क्रम स्पष्ट ऐ--संक्षिप्त नहीं गै-- 
डशपल-नाम्भीर--अर्ख से भरा--प्रत्यक्ष भी है और परोत्त भी । 
(३) पतूफिज्सिन्पन्यसंयूर्क मुक्त नामविषक्तिमि! । 
प्रस्यक्षामिशिताय थे तदपीरां बचः सनम ॥ 
हाय! यथन पह ह जिसमें कद मन्त्र मित्रे नाम प्र 
विभति से संयूत टि>-धार शिसका अध श्यट परह £ । 
६४) नायतिदिये: शब्दैनिपातया्ल थे बने । 
मे घापि सुमादाउयमपीकाशां वस्तु लव ता 


( ३७ ) 
आरषाक! वचन वह है जिसमे वेद्िक शब्द नाना प्रकार के हैं-- 
निपात शब्दों का अधिक प्रयोग है---और बहुत विस्तृत नहीं है । 


(५) अविस्पष्टपद्प्राय' यच्च स्याद बहुसंशयस्‌ । 

ऋषिपुत्रवचस्तत्‌ स्थात्‌ स उवेपरिदेवनस ॥ 

“आशिपुत्न॒क” वचन वह है जिसमें बहुत से पद स्पष्ट नहीं हैं-- 
जो बहुत सन्दिग्ध है--ओऔर सब ज्लोगों के परिदेवन के सहित है। 

इनके प्रत्येक के उदाहरण पुराणों मे मिलते हैं । 

वचन के विषय से प्राचीन सारस्वत”ः कवियों का सिद्धान्त 
ऐसा है-- 

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, गुह्द, हहरपति, भार्गव इत्यादि ६७ शिष्यों के 
प्रति जो उपदेश वाक्य है उसे 'पारमेश्वरः कहते हैं। वही पारमेश्वर 
बचन क्रम से देव और देवयोनियों में यथामति व्यवह्ृत होने पर 
“दिव्य” कहल्ाया । देवयोनि हैं--विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, रक्षस्‌, 
गन्धर्व, किन्र, सिद्ध, गुह्क, भूत और पिशाच । इनमें पिशाचादि--- 
जो शिव के अनुचर हैं--अपने स्थान में संस्कृत मोलते हैं पर मत्ये- 
लोक में जब उनके वचन लिखे जायेंगे तो भूतभाषा मे। अप्सराश्रो 
की शक्ति प्राकृत भाषा मे । 

यह दिव्य? वचन चार प्रकार का होता है--वैद्ुध, वेयाधर, 
गान्धर्व, और योगगिनीगत | इनमे (१) विजुध” वचन समस्त और 
व्यस्त दोनों प्रकार के पद सहित हैं--शंगार और अद्भुतरस से 
पूणी-अलुप्रास सहित---ओऔर उदार । (२) विद्याधरर वचन अनुप्रास 
की छाया-मात्र-ससेत, चतुर उक्ति से पूर्ण, प्रसादगुणसम्पन्न और 
लम्बे समाससहित । (३) गान्धवे! वचन बहुत पर छोटे समासों से 
भरा--जिसके तत्त्वाथं समभझने के लायक हैं । (४) योगिनीगतः 
वचन समास और रूपक से परिपूर्ण--गम्भीर अर्थ और पदक्रम 


( रेप ) 


साद्देत--सिद्धान्तों के अनुसार । भोजंग” वचन भी प्रभावशाली होने 
के कारण दिव्य” माना गया है। इसमें प्रसादगुणयुक्त मधुर उदात्तपद 
समस्त दघा व्यस्तरूप से रहते ह। इसमें ग्रोजरवी शब्द नहीं रहते । 
इन 'दिज्यः वचनों का उपदेश इसलिए आवश्यक है कि नाटकों 
में ज़द कवि उन देवताओं या देवयोनियों की उत्तियों को लिखेंगा 
तो उनके वचन किस प्रकार के होने चाहिए सो जाने विना फंसे 
लिख सकेगा ? 
यह वात प्रसिद्ध है कि मत्यैलोक में अवतार लेने पर जैसे वचनों 
में भगवान्‌ वासुदेव की अझ्भिरुचि थी वही वैधगव” वचन ऐ---उसी 
को 'मानुपः वचन भी फद्ते हैं । 
इस वैष्णावः या मानुप! बचन के तीन मंद एँ--जिसे तीन 
सैति! कद्दते हैं | इनक नाम हैं---वैदर्भी, गौडी, पाचाली । 
इसके प्रतिरिक्त काकछु? अझनेफ प्रकार की होती ४ । कक! ध्वनि 
(उब्यारग) के विकार का नाम ह#े। राजगंखर ने इसका लक्षण लिखा 
£ झ्रसिप्रायवान पराठधर्म: फाकु:---पर्धाव किसी झमिप्रायविशेष 
से यदि उयारग से व्वरादि में कुछ विज्त्ततण परिवतेन कर दिया 
जाय उसी फा 'काक कद्दते हैं। यह दो प्रकार की होती ई-- 
सारा, निराऊकासत । जिस फाक फें समझने में दूसरे वास्य की धपेस्त 
धती है बह झाक सार्फाल् है। जो फाक वाक्य के बाद स्पतन्त्त रूप 
गरिसत शो से) निराका रु | साफाद्य फाऊ सीन प्रकार फा है 
छझाराफाम, एम, वितझग्ण । निराफास्ात काम भी सोने प्रहार का 
(.... विरप, हर्ग्रप, नि/यरूप । इसे घतिरित मिविवकाक 
के आगमत प्रदार है। उसने अनशा-पप्ास-मिखित , श्यमगाम-धगुनय- 
पिख्लि हपाएदि । एग डाटा का चमत्यार फीयल अटदों से सही मिफशणश 
हर] आशा 37 इस जता एव 


( हेड ) 

काव्य प्राय: लोग संस्कृत ही भाषा में करते हैं । पर उसके 
पढ़ने का ढंग वही जानता जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है । 
ओर यह पढ़ने का ढंग अनेक जन्म के प्रयास से सिद्ध होता है । 
प्रसन्नता पर स्वर को मन्‍द करना उचित है, अ्रप्रसन्नता पर तीज्र। 
ललित---.काकुसहित--उज्ज्वल---अथे के अनुसार पदच्छेदसहित 
सुनने में सुखकर--स्पष्ट---ऐसे पाठ की कवि प्रशंसा करते हैं । 
अ्रतिशीध्ू--अ्रतिविज्ञम्बिद---अधिक उच्च खवर से--बिलकुल्त 
नादहीन--पदच्छेद रहित--बहुत धीमा--ऐसे पाठ की निन्‍दा होती 
है । गम्भीरता--अनेश्रये---तारसन्द का समुचित प्रयोग--संयक्त 
वर्णा' की फोमलता---ये पाठ के शुण हैं। जिस पाठ में विभक्तियाँ 
स्पष्ट हों, समासों मे गड़बड़ी न की जाय, पद्सन्धि शुद्ध परिस्फुट 
हो--ऐसा पाठ प्रतिष्ठित समझा जाता है। पढ़ने के समय विद्वान को 
चाहिए कि जो पद प्रथक्‌ हैं उनको मिला न दें, या जो समस्त हैं 
उनको अ्रत्नग न कर दें, और आख्यातपद को मन्द न कर दें । शब्द 
या शब्दार्थ नहीं भी जानता हो यदि पढ़ने का ढंग अच्छा है तो 
लोगों को सुनने में अच्छा लगता है । 

देशभेद से पढ़ने के ढंग मे भेद पाया जाता है। काशी से पूरब 
मगधादि देशवासी संस्कृत अच्छी तरद्द पढ़ते हैं--प्राकृत के पढ़ने मे 
ये कुण्ठिव हो जाते हैं। गोडदेशवासी प्राकृत गाथा को अच्छी तरह 
नहीं पढ़ सकते। इनका पढ़ना न अस्पष्ट न खूब स्पष्ट, न रुत्त न 
कोमल, न धीमा न ऊँचा है। कोई भी रस हो, कोई भी रीति, कोई भी 
गुण--कर्यणाट देशवासी सभी को गये और टंकार के साथ पढ़ते 
हैं । द्रविडदेशवासी गद्य, पद्य तथा मिश्रित गद्यणय सभी को 
गाने के सुर मे पढ़ते हैं | ल्ञाट देशवासी संस्कृत से टद्वेष रखते हैं थे 
प्राकृत मधुर रीति से पढ़ते हैं । सुराष्ट्रादि देशवासी संस्कृत मे 
कहीं कहीं अपभश्रंश मिलाकर सुन्दर रीति से पढ़ते हैं । काश्मीरवासी 


( ४० ) 

धारदा के प्रसाद से ऐसे अच्छे ढंग से पढ़ते हैँ कि ऐसा मालूम होता 
हैं कि सनके में गुडचो का पानी भरा हैं (।]) उसके आगे उत्तरा- 
पथ के वासी श्रधिक सानुनासिक उजारण-पूर्वक पढ़ते हैं। पालआाल- 
प्रान्त-वासियों के पाठ में रीतियों का अनुसरण वर्णरचना का पूर्ण श्ार 
स्पष्ट उध्ारण, यति के नियसों का परिपालन---थे सब गुण रहते हैं । 
ओर उनके सुनने से ऐसा भान होता है कि कान में मधु पड़ रहा है । 

अच्छे पाठ का ढंग यही ४ कि सभी वर्ण अपने अपने समुचित 
स्थान से उच्चरिव हों और अपने समुचित रूप में आर उनमे वाक्यों फे 
अध के अनुसार विराम हो । 


(9) 


फाव्याध झे---अर्धात काव्य के विषय फे--१६ योनि या पूल ऐं-- 

(६) श्रुति, (२) स्वति, (३) इतिहास, (४) पुराण, (५) प्रमाण- 
दिधा--अधति सीमासा आर स्वाय-वशपिक, (६) समयविपा-- 
धर्थान्‌ ऋवान्तर दाननिक सिद्धान्त, (७) प्रभ्शाल, (८) नास्यशारर, 

) कविऊत्पित > फ्धा 
(<) फामसृत्र, (६१०) क्षोफ़िक, (११) पटि था, (१२) 
प्रकीशक, (१३) दचितर्सयोंग, (१४) याक्‍्संयाग, (१५) उल्थाय- 
संयोग, (१६) संयोसपिकार । 
+ ल्यि +. और 

इनक कद शष्टान्त यहाँ दिये जाने र--- 

(१) नि में लियया --वियशी शाप्सरा: पुरुख्समल घकमे' 
हगने सृल्त पर मामम्त विश्रमोव्शी साटक सना | 

(६) स्मृति में नियम शिग्य है कि बरटि किसी की ऊपर शपिक 
आए का दाया किया शायल्‍ञयग सबका इनफॉर फरन॑ओं घाड़ी 
धाटि छापा के याद भी फिय को प्रमाित कर से शी प्रॉमियत 
को हू हाहा बना होगा । 


न रश् ऊ ञ्छूः न 
ही झादार पर विज्मावशी वा याद इक ४। 


(६ ४१९ ) 
“हंस प्रयच्छ मे कान्‍्तां गतिस्तस्पास्वया हता | 
विभावितैकदेशेन. देय' यदभियुज्यते! ॥ 
उवेशी से वियुक्त राजा हंस को कहता है---हे हंस मेरी प्रियतमा 
को तुम दे दो । तुमने उसकी गति ली है। और जब कुछ अंश 
का लेना तुम्हारा प्रमाणित होगया तब तुम्हें सब दावा चुकाना 
होगा? । 
(३) इतिहास (रामायण में) रामचन्द्रजी सुग्नीव से कहते हैं--- 
न स सहूचितः पन्‍था येन बाली हतो गतः । 
समये तिष्ठ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगाः” ॥ 
“अर्थात्‌ जिस मार्ग के आश्रयण से बालि मारा गया उस मार्ग 
का अनुसरण सत करो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहो? । 
इस्री आधार पर यह शत्तोक है-- 


'मद' नवेश्वयेलवेन लम्भित विरज्य पूवे! समयो विमृश्यताम्‌ । 
जगज्निघत्सातुरकण्ठपद्धतिन वालिनेवाहततृप्तिरन्तक!! ॥ 

सुग्रीव को लक्ष्मणजी कहते हैं---श्रभी जो नया राज्य तुम्हें मिला 
है इसके मद को त्याग कर पहले जो तुमने प्रतिज्ञा की थी उसका 
विचार करो । यमराज की संसार-संहारेच्छा फेवल बालि के मरने से 
तृप्त नहीं हुई ।? 

(४) पुराणों मे लिखा है---'जिन जिन दिशाओं की ओर हिरण्य- 
कशिपु हँसकर देखता था उन उन दिशाओं को भयभीत देवता लोग 
नमस्कार करते थे! | 

इसी आधार पर कवि ने लिखा है-- 


स सज्चरिष्णुओु वनत्रयेषपि यां 
यदरच्छयाउशिश्रियदाश्रय) श्रियः । 


( ४२ ) 


अकारि तस्वे मुकुटोपलस्खलत्‌-- 
करेंखिसन्ध्य' त्रिदशेदिशे नमः ॥ 
इसके प्रसंग में यह कहा गया है कि कवि जेसे जितना वेद, 
स्व्ृति, पुराण, इतिहास का आश्रयण करता है वैसे हो उतनी ही 
प्रशंसा फा पात्र होता है । 
(५) मीमांसा फा सिद्धान्त है कि शब्द का अभिधेय सामान्य-- 
जाति--फिर विशेष भी उसका प्रधे हो जाता ऐं--इसी आधार पर 
फूति कहता है-- 


सामान्यवाधि पदमप्यभिधीयमारन 
मां प्राप्प जातमभिषेयविशेषनिष्ठटम्‌ । 
स्री कायिदित्यभिद्दिते सतते मनो मे 
तामेव वामनयनां विपयीकरोति! || 
'सामान्यवादची भी पद सेरे प्रति विशेषदादी हो गया? 
सामान्यतः: म्दीपद फा प्रयोग जहाँ होता है तहाँ शइमकोी उसी 
वामनयना (मेरी प्रियवमा) का भान होता है । 
फिर न्याय फा यह सिद्धान्त हैं, कि 'निरतिशय ऐश्व्ये से यूक्त 
पसे शी फर *श्वर जगन का फर्सा होता है ।! इसी साधार पर फवि 
फट्टवा रै--- 
'किमीह; कि काय। से खल क्रिमृपायसिशृरर्न 
फिसमाधारों थाता झोनति फिमुपादान इति चले । 
ग्रतस्यंग्वर्य लस्यनवससदध्स्थों हतधियः 
फएलपोदिया पांश्नित्मयरसनि मोशय जगना ।' 
(८) शमपावियाएओं में बीद्धीसिहांगत के आधार पर यह 


ऊू ञ्ं 


( ४३ ) 
“कलिकल॒षकृतानि यानि लोके 
मयि निपतन्तु विश्व॒ुच्य्ता स लोक! । 
मम हि सुचरितेन स्वसत्तवाः 
परमसुखेन सुखावनीं प्रयान्तु ॥! 
बोधिसत्त्व कहते हैं---'जितने पाप के फल हैं सब मेरे ऊपर 
गिरें और मेरे जितने पुण्य हैं उनसे संसार के सब प्राणी 
सुखी होवे? । 
(७) अधेशासत्र के सिद्धान्त के आधार पर--- 
“हुव्याजं राज्यं न सुकरमराजप्रशिधिणिः? 
“राजकार्य छल्न से भरा हुआ है--बिना चारों के काम नहीं चल 
सकता? । 
(८) नाट्यशासत्र फे सिद्धान्त के आधार पर--- 
पावती को नृत्य की शिक्षा देते हुए शिवजी की उक्ति--- 


“एवं धारय देवि बाहुलतिकामेव' कुरुष्वाड्रकं 
मात्युच्चैनेम कुब्चयाग्रचरण मां पश्य तावत्स्थितम्‌ । 

'है देवि इस तरह बाहु को फैलाओ--शरीर को ऐसा करो--- 
बहुत नीचे न कुको--पैर को ज़रा मोड़ ज्ञो--मैं जेसे खड़ा हूँ सो 
देखो? । 

(<) कासशाख्र के आधार पर-- 

'नाइचय त्वयि यह्लक्ष्मीः क्षिप्त्वाप्योक्षजमा गता। 
असो मन्दरतस्त्व' तु प्राप्त; समरतस्तया ॥ 

'जक्ष्मी विष्णु फो छोड़कर जो तुम्हारे पास आाई'--इसमें कुछ 
आश्चये नहीं । विष मनन्‍दर पर्बत से आये (मन्द-रत हैं) ओर तुस 
समर (लड़ाई) से आये (सम-रत) हो |? 


( ४४ ) 
(१०) लौफिक--- 
पिबन्त्याखाद मरिचतास्वलविशदेमु खे! । 
प्रियाधरावद शानि मधूनि द्रविदाद्भना। ॥! 
'मिच आर पान से खच्छ मुख द्वारा द्रविड छियाँ अपने प्रियतस 
के भ्रधरों में लगा हुआ मदय पीती हैं? । 
(११) कवि-कल्पित कधा के आधार पर--- 


अस्ति चित्रणिखों नाम खड्डविद्यापराधिपः । 
दक्षिण मलयोन्‍राड् रवत्या; पुर; पति! ॥ 
तस्य रवाकरसुता श्रियों देव्या। सहोदरी ! 
स्वयंबरविधावासीत्‌ कलत्र' चित्रसुन्दरी ॥! 
शगलय फे दक्षिण भाग में रत्नवती नगर के खड्डविदाधराधिष 
राजा हैं | रत्नाकर की लड़की लक्ष्मी देवी की सदोदर बहिन चित्र-- 
सुन्दरों नाम की स्वर्यंवर विधान से उनकी पत्नी हुई ॥ 
(१२) प्रकीश--धनुरवेद के ध्ाधार पर-- 
सु दक्षिणापाद्न निविष्टमुष्ठि' 
नतांसमाकृम्चितसत्पादम्‌ । 
ददश चक्रीकृतचारुनाप॑ 
प्रदतु मशभ्यग्र तमात्मयीनिम ॥।' 
पिदनी ने फझामदेय को देरगा जिस समय फामदेक देशिएनेत 
में एुष्टि लगाये कन्पे फी झूकाये बायें पैर की मोटे धनुष ररींगे उसकी 
याण सारने फी दष्म थे ।! 
$१४) पचिर्संयोग के आावार पर--- 
चाप्णपोउ यम सा मणि नसम्पेहार: 
क्स्प्ताहूरागों हरिसस्टनेन | 


( ४५ ) 


आभाति बालातपरक्तसाडु: 
सनिकरोद्गार इवांद्विराज/! ॥ 
पांड्य राजा के कन्धे पर (लाल) माला पड़ी है--ओऔर शरोर 
में हरिचन्दन फा लेप लगा हुआ है । मालूस होता है जेसे नवोदित 
सूये के किरणों से लाल शटंग समेत जल के भरनों से सुशोभित 
हिसालय हों ।? 
(१४) योक्तसंयेग-- 
'कुर्वद्धि! सुरदन्तिनो मधुलिदामस्वादु दानोदक 
. तन्वानैनमुचिद्र हो भगवतर्चक्षु! सहस्व्यथास्‌ । 
 मज्जन्‌ स्वग॒तरड्िणीजलभरे पह्कीकृते पांसुभि-- 
यद्यात्राव्यसनं निनिन्द विमना। स्वक्लोकनारीजन! ॥! 
स्वर्ग की स्लियाँ राजा की सवारी से जो उपद्रव हुआ उसकी 
निन्‍्दा करती गई । उस सवारी से इतनी धूत्न उड़ी कि देवताओं के 
हाथियों की मद-धारा घूल से भरी हुईं मधुमक्खियों को कुस्वादु लगने 
जल़गी--भगवान, इन्द्र की हज़ारों आँखों मे पीड़ा होने लगी--जिस 
स्वगंगड़रा के जल में वे स््रियाँ नहाती थीं उसका जलन पंकमय 
होगया |? 
(१५) उत्पायसंयोग--- 
'उभो यदि व्योज्ि पृथकपवाहो 
आकाशगड्भापयसः पतेताम्‌ | 
तेनोपनीयेत तमालनील --- 
_ मामुक्त मुक्तालतमस्य वक्ष । 
“नील आकाश में यदि स्वर्ग गड़ाजल की दो धाराएँ ग्रिरती तो 
उससे भगवान्‌ कृष्ण की मुक्तासाल्नाशोमित वक्ष:स्थल की उपसमा 
दो सकती |? 


( ४६ 9 


डे 


(१६) संयोगविकार--- 


धुणानुगगमिश्रेण यगसा तव सपता | 

दिग्वधूनां मुखे जातमकस्मादपकुछुमम्‌ ॥” 

गुणानुराग (लाल) से मिश्रित तुम्हारा (श्वेत) यश जव सर्वत्र 
फैला वव दिशारूपी स्त्रियों के मुख-कुडडम आधा ही रखित से हुए 
(आधा श्वेत ही भासित हुआ) ।? हु 

काव्य के विपय! या पात्र” सात प्रकार के होते एै--- 

(१) 'दिव्य!, स्र्गीय--जहाँ इन्द्र, शची, अप्सरा इत्यादि के वर्णन 
सर्ग हो क॑ सम्बन्ध में होता है । 

(२) 'दिव्यमानुपः--स्वर्गीय होते हुए मर्त्यज्ञोक-सम्वन्धी । 
इसमे चार प्रमेद हैं-- 

स्वर्गीय पुरुष फा सरत्वल्लोक में श्राना चघा मत्ये पुरुष का स्वर्ग 
ज्ञाना--जंसे शिगुपालवध में नारद का ट्वारका आना, झ्जुन फा 
हन्ट्र के पास जातना। स्वर्गीय व्यक्ति सर्व को जाय तथा मस्त स्वर्गीय 
हो जाय--जैसे श्रीकृषा का अवतार प्यार गगातट पर भरें हुए मनुष्यों 
फा विमान पर रूदर्ग जाना। स्वर्गीय वृत्तान्त की फपना--मैंसे दो 
गन्पयोँ के वार्तालाप की फल्पना |! किसी ज्यक्ति का स्वर्गीय 
भाद उनऊे प्रभाव से माविम्त हप्मा--जस श्रीकृष्ण से यगांदा को गांद 
में सोये आए म्याप्न में कुछ ऐसी बांस कहाँ जिससे उनका दिव्यन्भाद 
सृच्चित शा । 

(३॥ सत्य (सानुप)--मनुष्यों की सरल घटनाशों फा वर्न | 


(2) परवानीय--मागलाोक में सब्त्कादि साोगो. के धारा 
क्र ग्रन | 
फः 


(ए॥ शयराता ट्ीप--फाइुन यूदे में कया मे शर 
दूत 484 जद प्सकक हट आ 8.2९ प्फर बयां कट पे £: ३४ + ० 24 हद 
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््ख 
है. 


( ४७ ) 

तुम्हारे शर में प्रवेश करता हूँ तुम उस शर को चलाओ | तब करण 
(मनुष्य) ने नाग (पातालीय) से कहा कि यह समझ रक्‍्खो कि करे 
दोबारा एक बाण को नहीं चलाता--तुम देखो मैं अभी मामूली 
मत्येज्ञोकसम्बन्धी शरों ही से अजुन को मार गिराता हूँ? । 

(६) दिव्यपातालीय--शिवजी (दिव्य) के शरीर पर नाग- 
राज (पाताल्ीय) का वर्णन | 

(७) स्वर्गमत्यैपाताल्ीय--जनमेजय के सर्पयज्ञ के सम्बन्ध में 
आस्तीक ऋषि (मनुष्य), तक्तकनाग (पातालीय) और इन्द्र (स्वर्गीय) 
का वर्णन । 


अस्लननिन-गननाननननान 


साहित्य का विषय अनन्त तथा निस्सीस है। पर दो प्रभेद में 
सभी अन्तर्गत होते हैं--“विचारितसुस्थ' तथा अविचारित- 
रसणीय? । विचारितसुस्थ” दल में सभी शासत्र हैं और अविचारित- 
रमणीय? दल मे काव्य | ऐसा उद्धठ का सिद्धान्त है । पर तत्त्व यह 
है कि शास्त्र हो या काव्य, निबन्धन से वही उपयोगी होगा जो जेसा 
प्रतिभासित (ज्ञात) होगा । और काव्यों में रसयुक्त ही विषय होना 
चाहिए---नीरस या विरस नहीं | यह अनुभव की बात है कि कई 
विषय रस को पुष्ट करते हैं ओर कई उसे बिगाड़ते हैं । पर काव्यों मे 
कवियों की उक्तियों मे रसवत्ता शब्दों में है या अर्थों मे सो अन्वय- 
व्यतिरेक ही से ज्ञान हो सकता है। अर्थात्‌ किसी काव्य को देखने 
या सुनने पर यदि हम देखें कि जो शब्द इनमे हैं ये जहाँ जहाँ रहते 
हैं तहाँ तहाँ ही रस ऐहै---जहा ये शब्द नहीं हैं तहाँ रस नहीं हैं-- 
तो ऐसे स्थल मे शब्द ही से रस माना जायगा | जहाँ अथे ही के 
प्रसंग मे ऐसा भान होगा तहाँ अथे ही से रस साना जायगा। कुछ 
लोगों का मत है कि वर्णित वस्तु कैसी भी हो--रस का होना या न 


( ४८ ) 
होना वक्ता के स्रभाव पर निर्भर होता है। जेसे अनुरागी पुरुष जिसी 
पदार्थ की प्रशंसा करेगा विरक्त पुरुष उसी की मिन्‍दा करेगा । वस्छु 
फा स्वभाव स्वत: नियत नहीं है चतुर वक्ता की वाक्यरैली पर बहुत 
कुछ निर्भर रहवा हैं। ऐसा मत अवन्तिसुन्दरी का है । 
इनका कहना है--- 


वस्तु स्भावोज्च्र कवेरतन्त्रो 
गुणागुणात॒ क्तिवशेन काव्ये । 
स्तुवन्निवप्नालमतांशुमिन्दु 
निन्‍्दंस्तु दोपाकरमाह ध्ूते; ॥! 
फवि वस्तुस्वभाव के श्रधीन नहीं है। काव्य में वस्तुओं फे गुण 
या दोप कवि की ठक्ति पर ही निर्भर रहता है । चन्द्रमा एक ही 
वस्तु है| पर चतुर कवि जब उसकी प्रशंसा करता है तो उसको 
अप्ृतांतु (प्रझवमय किरणवाला) कठता ऐ--झर जब उसी की 
निन्‍्दा करता है तो द्वोपाऋर (दोपों का प्राकर) फहता है! । 
पर असल में दोनों पत्त ठीक हैं । काव्य फा चमत्कार वरित 
यरपु फे स्वभाव पर भी निर्भर होता हैं श्रोर वस्लुझ्मों फे दोष-गुरा 
फविफ्न वर्णन पर भी सिमभर शाते हैं ॥ 
फास्य फा विषय दो प्रकार का होता रि--मुक्तफविषंय वश 
प्रबन्धयिषय । एन दोनों के प्रत्यफ पाँच पाँच प्रसेद शुद्ध, निंध, 
घोत्य, सेपिथानकर्भ , झ्रार्यामक्रान | सम्जनों के गसीबिनोदार्थ 
या पद्शया मैथिली भापा फे दिये जाते हैं । 
(९) शत क्-झरा--शिसने शुद्ध एक मौत सत्तातत (---४से 
गरभनिदास घास रुप उिसरल पसरल विपयन्‍भीति । 


हु रत 
(२) मूल कर घिव जे धेसलमे द्ृरानन प्रन्‍्व रहित $-+ 
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बाधल छलहु गरमघर, जे प्रशु कपल उधार | 
तनिक चरण्य नहिं अरचह, की गुनि गरब अपार ॥ 
कोन छन की गति होएत, से नहिं हृदय विचार । 
एकरूप नहिं थिररह, विषम विषय संसार ॥ 
मरमबेधि सहि वेदन, आस तदपि विसतार | 
विषय मनोरथ नव नव करम के गति के श्र ॥ 


(३) सुक्तक-कथोत्थ--जहाँ एक दृत्तान्त से उत्थित दूसरा 
वृत्तान्त है-- 


है शिव छुटत हमर मन त्रास | 

गिरिजावक्षम चरणक भेलहु अन्तिम वयस में दास ॥ 
जनम जनम कुकरम जत अरजल-से सभ होइछ हरास | 
हमरहु हृदय भक्ति सुरलतिका, अविचल लेल निवास ॥ 
भन कविचन्द शिवक अनुकम्पा, सब जग शिवमय भास । 
उतपति पालन प्रलय महेश्वर, सभ ठुआ भ्ृकुटिविल्ांस ॥ 


(४) सुक्तक-संविधानकभू--जहाँ दृत्तान्त सम्भावित है--- 


भारी भरोस अहाँक रखेछी, कहेछी महादेव सत्य कथा | 

दान कहाँ सकरू छर द्रव्य न, एको देखेछी न पुण्य कथा ॥ 
अपने दयाक दरिद्र वनी ते, छूटे कहाँ लोकक आधिव्यथा । 
यदि नाथ निरंजन सव अहाँ, दुखभार पड़े किए मोर मथा ॥ 


(५) युक्तक-लोकाख्यानकवान्‌---जिसमें बृत्तान्त परिकल्पित है- 


आएल बसनन्‍्त वनिजार--पसरल प्रेम पसार 
युवयुवती जन आव--हृदय अरपि रस पाव | 


शी ४5 
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(१) सिवन्प-शुद्ध-- 
कत कत हमर जनम गेल-ऋण्ल न खत उपचार | 
तकर पराधव अनुभव-भेलहूँ जगत के भार ॥ 
सवलहूँ हम ने उमावर, केवल छल व्यवद्गर | 
करुणाकर दुख छुनथि न, दुस्सह हुख के टार ॥ 
(२) निवन्ध-चित्र--- 
अनफर शनुचर बलि हम गहलहेँ, सदलहें शिव हे नित अपपान । 
ग्रनुचित करम उचित के जानल, आनल शिव हे पतितक दान ॥ 
धरम सनातन एकफ्र ने मानल, ठानल शिव हे मलिन प्रमान | 
चन्द्र विकल मन पतित के मोर सन-क्र मनु शिव है हृदय पान ॥ 
(३) निवन्ध-कथघोत्य--- 
भल्र भेल भल भल्र त्यांगल वास 
छुटिगल मोर मन दुरजन त्रास | 
भलच भल तोकक बेसव पास 
सपने सुन ने खल उपहास | 
प्रन ने रहते मोर कलह उदास 
पटिप' शिव' स्टय मखनथरि ध्यास | 
(४) निवन्ध-पेयियधानअम 
दिद्‌ प्रिंए श्विनय्र गौति प्रीति से रसिनह 
शिवतद वियनॉविार बि से सचिनई | 
पहारार ह्ानलार दा यचित# 
प्रा सयय हम दाल झगाल मा बायनट | 
वगण, मधस घने मत हया पेन यारा 
गर्ग ये हल एसनि साल दस इरला । 
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(५) निबन्ध-आख्यानकवान--- 
सखि सखि लत्तित समय लखु भोर- 
नागर नागरि रेनि रण करि सयन करे पिश कोर । 
धीदर अंक मयंक तरणि चढ़ि शशिकर जाल पसार 
उड़ुगण मीन बककाय चलल जनि गगनपयोनिविपार । 
काव्य सभी भाषाओं में हो सकता है। भाव चाहिए । कोई 
एक ही भाषा से काव्य कर सकता हे--कोई अनेक भाषाओं से--- 
संस्कृत, प्राकृत, अ्रपश्नंश, पैशाची इत्यादि । 
एकोज्थें; संस्कृतोक्तया स सुकविरिचनः प्राकृतेनापरो5स्पिन 
अन्योज्पश्रशगी भिं। किमपरमपरो धृतभाषाक्रमेण । 
द्िज्रामिः कोअपे वाग्मिस बति चतसछभिः किश्व करिचद्‌ विवेक्त 
यस्येत्थं थी! प्रपत्ना सनपयति सुकवेस्तस्थ कीतिजेंगन्ति ॥ 


कविचर्या -राजचयो 


कवि का कठंन्‍्य 
(१९) 


काव्य करने फं पहलें कवि का फर्नव्य हैँ उपयोगी विद्या वधा 
टपविद्यायों का पढ़ना ओर अनुशीलन करना । नामपारायग, 
धातुपारायग, कोश, छन्द:शालर, अलंकार-शाख--ये कान्य की दपयोगी 
वियाएँ हैं। गीत-वाद्र उत्यादि ६४७ कल्वाएँ 'डपविया? हैं। इनऊें 
प्रतिरिक्त सुजनों से सत्कृत कवि क्री सन्निधि (पास बैठना), देशवार्ता 
फा ज्ञान, व्रिदग्धवाद ( चतुर लोगों के साथ बावचीत ), लॉक- 
स्ययद्गर का झान, विद्वानों की गोठ्ठी और प्राचीन काब्य-निवना-- 
ये फाज्य की राताएँ' हैं। प्राठ क्ान्य-्मातागशों का परिगयन £स 
पश् में 


स्ास्न्य प्रतिमा उभ्यासों भक्तिवि इत्कया बहुश्रृतता । 
म्यूतिदाटय मनिये दइन मानरों 5४ कवित्वस्थ ॥| 

शरोर स्फम्थ, सीय प्रतिमा, शासयों का प्रम्यास, पेंशता गया 
गूर में अधि, विद्ार्नों के साथ वातललाप, पटऋगता, [शा हा 
आयाहिरित बहत फछ पृष्ठाएनों में सुन सुभाफर हो शाम शवशाश्य 
टला ह | प्रद्ग समशा्थकि, ऑमयद | प्रसन्त सिललोद में 


ब्द पा फात्य का ३१2३४: 5 5 
शल्य ये हुं ऐप सर है जहर री । 


अं 
वाणी की शुद्धि और मन की शुद्धि वो शात्रों के द्वारा होती है। 


शरीर-शुद्धि के सूचक हैं--हाथ पैर के नख साफ हों, झुँह में 
पाच, शरीर में चन्दन का लेप, कीमती पर सादे कपड़े, सिर पर 
माला । कवि का जेसा खभाव है वैसा ही उसका काव्य होता 
है। लोगों मे कहावत भी है--जेसा मसव्वर वैसी तसवीरः | 
कवि को स्मितपूर्वाभिभाषी होना चाहिए---जब बोले हेसता हुआ 
बोले । बातें गम्भीर अधथेबाली कहे । सर्वत्र रहस्य, असल 
दत्त्त का अन्वेषण करता रहे । दूसरा कवि जब तक अपना काज्य 
न सुनावे तब तक उसमे दोषोद्धावन न करे--सुनाने पर जो यथाथे 
हो सो कह देवे। कवि के लिए घर साफ सुधरा--सब ऋतु के 
अनुकूल स्थान, नाना बत्त-मूल-लतादि से सुशोमित बग़ीचा, क्राडा- 
पर्वत, दीर्घिका पुष्करिणी, नहरे, क्यारियाँ, मयूर, स्ग, सारस, 
चक्रवाक, हंस, चकोर, क्रोंच, कुरर, शुक, सारिका--गरमी का प्रती- 
कार, फुब्वारे, लता कुज, अूला इत्यादि अपेक्षित हैं। काव्य- 
रचना से थक जाने पर--मन की ग्लानि दूर करने के लिए आज्ला- 
कारी मूक सेवक सहित या एक-दस निर्जन स्थान चाहिए। परि- 
चारक अप»शभाषा-प्रवीण और परिचारिकाएँ मागधीभाषा-प्रवीण 
हों । कवि की स्लियो को प्राकृत तथा संस्कृत भाषा जाननी चाहिए। 

इनके मित्र सर्व भाषाज्ञाता हों। कवि को स्वयं सब भाषा-कुशल 
शीघ्रवाकू, सुन्दर अक्षर लिखनेवाला, इशारा समभनेवाला, नाना लिपि 
का ज्ञाता होना चाहिए। उसके घर से कौन सी भाषा लोग बोलेंगे 

सो उसी की आज्ञा पर निर्भर होगा। जैसे--छुना जाता है सगध 

में राजा शिशुनाग ने यह नियम कर दिया था कि उनके अन्‍न्तःपुर 

मे ट, ठ, ड, ढ, ऋ, ष, स, ह इन आठ वर्णों का उच्चारण कोई न 

करे । शूरसेन के राजा छुविन्द ने भी कट्ठसंयुक्त अक्षर के 

उच्चारण का प्रतिषेघ कर दिया था। छुन्तल्देश मे राजा 


( ४४ ) 


सातवाहन की आज्ञा थी वि उन्तके अन्तःपुर से केवल प्राकृत भाषा 
बोली जाय । ज्ज्जयिनी में राजा साहसांक की आज्ञा थी कि उनके 
अन्त:पुर मे केवल संस्क्रत बोली जाय | 
पेटी, पाटी, खडिया, बन्द करने के ल्ञायक दावात, रोशनाई, कलम 
ताडीपत्र या भूज॑पत्र, तालपत्र, लोहकंटक, साफ सजी हुई दीवार,-- 
इतनी चीज़ें सतत कवि के सन्निहित रहनी चाहिए । 
सबसे पहले कवि को अपनी योग्यता का विचार कर लेना 
चाहिए--मेरा संस्कार कैसा है, किस भाषा में काव्य करने की 
शक्ति मुझमे है, जनता की रुचि किस ओर है, यहाँ के लोगों ने 
किस तरह की किस सभा मे शिक्षा पाई है, किघर किसका सन 
लगता है, यह सब विचार करके तब किस भाषा मे काव्य करेंगे 
इसका निणेय करना होगा । पर यह सब भाषा का विचार केवल 
उन कवियों को आवश्यक होगा जो एकदेशी आशिक कवि हैं। जो 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र हैं उनके लिए जेसी एक भाषा वैसी सब आषा। 
पर इनके लिए भी जिस ढेश में हों उस देश से जिस भाषा का अधिक 
प्रचार हो उसी भाषा का आश्रयण करना ठीक होगा। जैसे कहा है 
कि गौडादि देश मे संस्क्ृत का अधिक प्रचार था, ल्ाट देश में 
प्राकृत का, मरुभूमि में सर्वत्र अपश्रश का, अवन्ती, पारियात्र, दश- 
पुर मे पेशाची का, मध्यदेश से सभी भाषा का। जनता को क्‍या 
पसन्द है क्या नापसन्द है यह भी पता लगा कर जो नापसन्द हो 
उसका परित्याग करना । परन्तु केवल सामान्य जनता में अपना 
अपयश सुनकर कवि को आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, अपने 
दोष-गुण की परीक्षा स्वयं भी करना चाहिए। इस पर एक प्राचीन 
श्लोक है--- 
धियाउच्त्मनस्तावदचारु नाचरत्‌ 
जनस्तु यद्व द स तदू बदिष्यति। 


( ४५ ) 


जनावनायोद्रमिन जनादने 
जगत्क्षये जीव्यशिवं शिव' बदन । 


अर्थात्‌ अपनी समझ में अनुचित कार्य नहीं करना | सामान्य 
जनता का तो जो सन आवेगा कह्ेेगा। जगत्‌ की रक्षा में तत्पर हैं 
भगवान्‌ विष्णु उन्को तो लोग जनादेन? (लोगों को पीड़ा देनेवाला) 
हते हैं । और जगत्‌ फे संहारकर्ता हैं महादेवजी उनको 'शिव? 
(कल्याणकऋारक) कहते हैं?” । खासकर श्रत्यक्ष-जीवित कवि के काव्य 
का सत्कार बहुत कम होता है। 


प्रत्यक्षकविकाज्य' च रूप च कुलयोषितः | 

गहवैद्यस्य विद्या च कस्मेचिद्रदि रोचते ॥ 

अर्थात्‌ जीवित कवि का काव्य, कुलवधू का रूप और घर के वैद्य 
की विद्या--कदाचित्‌ ही क्विसी को भाती है । 

बालकों के, स्त्रियों के और नीच जातियों के काज्य बहुत जल्दी 
मुख से सुख फील जाते हैं। परित्राजकों के, राजाओं के, और सद्य:कवि 
[ तत्लण काव्य करनेवाले | के काव्य एक ही दिन में दशोंदिशा 
में फेल जाते हैं । पिता के काव्य को पुत्र, गुरु के काव्य को शिष्य 
ओर राजा के काव्य को उनके सिपाही इत्यादि बिना विचारे पढ़ते हैं 
और तारीफ करते हैं। 

कवियों के सिए और कई नियम बताये गये हैं। जब तक 
छाठ्य पूरा नहीं हुआ है तब तक दूसरों के सामने उसे नहीं पढ़ना | 
नवीन काव्य को अकेले किसी आदसी के सामने नही पढ़ना। धससे 
यह डर रहता है कि वह आदमी उस काव्य को अपना कहकर 
खज्यात कर देगा--फिर कौन साक्षी दे सकेगा कि किसकी रचना 
है? अपने काव्य को सन ही सन उत्तम न समझ बैठना, न 
उसका डीड्‌ हाकना। अहंकार का लेशमात्र भी सभी संस्कारों को 


( ४६ ) 


नष्ट कर देता है। अपने काव्य को दूसरों से जँचवाना। यह 
वात प्रसिद्ध है कि गुण दोष जेसे पत्तपाव-रहित उदासीन पुरुष 
को जँचते हैं वैसे स्वयं काम ऋरनेवाले को नहीं। जो अपने को 
वड़ा कवि छगावे उसकी रुचि के अनुसार उसके चित्त को प्रसन्न ऋर 
देना ही ठीक है--फिर अपने काजञ्य को ऐसे क्विम्मन्य के 
सामने नहीं पढ़ना । एक तो वह उसका गुण ग्रहण नहीं करेगा, 
दूसरा यह भो सम्भव है कि वह उसे अपना कहकर ख्यात कर दे। 
कवि के लिए काल ेे हिसाब से कार्यक्रम के भी नियम बनाये 
गये हैं। दिन को और रात को चार चार पहरों में बॉटना | प्रातः- 
काल डठकर सन्ध्या-पूजा करके सारस्वतसूक्त पढ़ना। फिर एक 
पहर तक विद्यासवन में आरास से बैठ कर काव्योपयोगी विद्या और 
उपविद्याओं का अनुशीलन करना। ताज़ा संस्कार से बढ़कर 
प्रतिभा क्वा उद्दोघक दूसरा नहीं है। दूसरे पहर में काव्य की 
रचना करना । मव्याह्क के लगभग जाकर स्नान करके शरीर के 
अनुकूल भोजन करना । भोजन के बाद काव्यगरोष्ठी का अधि- 
वेशन । प्रश्नों के उत्तर--समस्या-पूर्ति-माठ्काम्यास और चित्र- 
काव्य प्रयोग इत्यादि तीसरे पहर तक करना। चौथे पहर मे 
अकेले या परिमित युरुषों के सड़॒वेठकर ग्रात:काल जो काव्य रचा 
है उसकी परीक्षा करना | रस के आवेश सें जो काव्य रचा जाता 
है उस समय गुण-दोष विवेक करने की बुद्धि नहीं चलती | इसलिए 
कुछ समय वीतने ही पर स्वरचित क़ाव्य की परीक्षा हो सकती हे। 
परोत्षा करने पर यदि कुछ अश अधिक भासित हो वो उसे हटाना--- 
जो कसी हो उसकी पूर्ति करना--जो उल्टा पत्षटा हो उसका 
परिवर्त्तन करना--जो भूल गया हो उसका अनुसन्धान करना | सायं- 
फाल सन्ण्या करना और सरस्वती की पूजा । इसके वाद दिन में 
जो काव्य परीक्षिदतर और परिशोधित हो चुका है उसको प्रथम पहुर 


( ५७ ) 
के अन्त तक लिखवाना । द्वितीय दृतोय पहर मे सुख से सोना | 
सुचित्त सोने से शरीर नीरोग रहता है। चतुर्थ पहर में जागना 
श्रीर आाह्ममुहूत में प्रसज्ष सन से सब पुरुषार्थो" का परिचिन्तन 
करना। 
काल के हिसाब से भी चार प्रकार के कवि होते हैं । (१) 
असूर्यम्पश्यः--जो गुफाओं के भोतर या भीतर घर में बेठ कर ही 
काव्य करता है ओर बड़ी निष्ठा से रहता है---इसकी कविता के लिए 
सभी काल हैं। (२) “निषण्ण?-...जो काव्य-रचना में तन्‍्मय हो ही 
कर रचना करता है पर उतनी निष्ठा से नहों रहता हे--- 
इसके लिए भी सभी काल हैं। (३) “दत्तावसर'--जो स्वामी की 
आज्ञानुसार ही काव्य-रचना करता है---इसके लिए नियमित काल 
हैं। जेसे रात के द्वितीय पदर का उत्तरार्ध ( जिसे सारस्वत मुहते 
कहते हैं )। (४) प्रायोजनिकः--नो प्रस्ताव विशेष पाकर प्ररत्त 
विषय लेकर काव्य-रचना करता है। इसके लिए काल का नियम 
नहीं हो सकता । जभी कोई विषय प्रस्तुत होगा तभी वह काव्य 
करेगा | 
पुरुषों की तरह ख्त्रियाँ भी कवि हो सकतो हैं। कारण इसका 
स्पष्ट है। बुद्धि, मन इत्यादि का संस्कार आत्मा मे होता है, और 
आत्मा में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। कितनी राज-पुत्रियाँ, मन्त्रि- 
पुत्रियाँ, वेश्याएँ शास्त्रों में पण्डिता और फवि हो गई हैं। शीज्षा- 
भट्टारिका, विकटनितम्बा, विजयांका वा प्रभुदेवी----इन चार 
खोकवियों के नाम प्रसिद्ध हैं । 
जब प्रबन्ध तयार होगया ते! उसकी कई प्रतियाँ करा लेनी 
चाहिए । क्‍योंकि काव्य-प्रबन्धों के पाँच नाशकारण ओर पाँच 
महापद होते हैं । (१) नि्चोप--किप्ती दूसरे के पास धरोहर 
. रखना | (२) विक्रय--बेचना । (३) दान--किसी फो दे डालना । 
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( ४८ ) 
(४) देशत्याग--सखवयं कवि देश छोड़ कर देशान्तर चल्ला जाय । 
(४) अल्पजीविता--अल्प ही अवस्था में कवि का मर जाना। 
ये पॉच काव्य के नाश के कारण होते हैं। 

(१) दरिद्रता । (२) व्यसनासक्ति---त आदि व्यसलों में लगा 
रहना । (३) अवज्ञा--(४) सन्‍्द भाग्य--(५) दुष्ट और द्वृंषियों पर 
विश्वास--ये पॉच 'महापदः! हैं। 

अभी रहने दे. फिर समाप्त कर रूँगा?--'फिर से इसे शुद्ध 
करूँगा?-... मित्रों के साथ सलाह करूँगा?--.इत्यादि प्रकार की यदि 
कवि के मन में चंचलता हो तो इससे भी काव्य का नाश 
होता है । - 

[कवियों को तर्कादिशासत्र का ज्ञान भी आवश्यक है--ऐसा 
सिद्धान्त राजशेखर का है | ठीक भी यही है । पर कुछ लोगों 
का कहना है कि तर्कादिशास्र का परिशीज्षन कवित्वशक्ति का बाधक 
होता है। इसके प्रसंग मे एक कथा पंडितों में प्रसिद्ध है। एक बड़े 
कवि थे---कहने पर तत्लण ही श्लोक बना लेते थे । कागज़ कृलम 
की आवश्यकता नहीं होती थी | अभी भी ऐसे कबि हैं जिन्हें 
'घटिकाशतकः? की उपाधि है--अर्थात्‌ एक घंटा में १०० श्लोक 
बना लेते हैं | उक्त कवि ने किसी राजा के दरबार में जाकर अपने 
आशुकवित्व के द्वारा बड़ी प्रतिष्ठा पाई। राजा के सभापंडित को 
पूछा गया--आप लोग इतना शीघ्र श्लोक क्‍यों नहीं वना सकते? ! 
पंडित ने कहा--जो पंडित शासत्र पढ़ेगा वह इतना शीघ्र श्लोक नहीं 
बना सकेगा। इन कवि महाशय को भी यदि शास्त्र पढ़ाये जाये तो 
यही दशा होगी?। राजा ने कवि' से कहा--.आप कुछ दिन 
शास्त्र पढ़ कर फिर आइए ? | कवि पंडितजी के पास गये । पंडितजी 
उन्हें तत्व-चिन्तामणि फा प्राम्राण्यवाद पढ़ाने लगे। दस दिन 
के बाद राजसभा मे गये---समस्या दी गई। तो आप लगे सिर 


( भर ) 


खुजलाने---ओऔर कुछ सोच विचार फर कलम कागज़ माँगने छगे । 
किसी तरह श्लोक बनाया--अच्छा बना? । दस दिन के बाद फिर 
आये ते वहुत देर तक प्रयत्व करने पर भी प्रस्तुत विषय पर श्ल्लोक 
नहीं बन सका । बड़ी देर में केवल आधा अनुष्ठ॒ुप्‌ बना सके। 


“नमः प्रामांण्येचादाय मत्कवित्वापहारिणे!!--- 
“मेरी फवित्वशक्ति के नाश करनेवाले प्रामाण्यवाद को नमस्कार”? ] 
ताकिक कवियों में सबसे प्रसिद्ध प्रसन्नराघवनाटककर्ता जयदेव 
हैं । ता्किक कवि कम होते हैं इस विश्वास को दूर करने के उद्देश्य 
से इस नाठक से पारिपाश्वक के द्वारा यह प्रश्न है कि थे कवि 
ताकिक होते हुए भी कवि हैं यह आश्चये है? । इस पर सूत्रधार फद्दता 
है--.. इसमें आश्वये क्या है-- 


येषां क्रोमलकाव्यकोशलकलालीलावती भारती 

तेषां ककशतकवक्रेरचनोद्यारेडपि कि हीयते । 

ये! कान्ताकुच कुड्मले कररुहय! सानन्दमारोपिता- 

स्‍्ते! कि' मत्तकरीद्धकुस्मशिखरे नारोपणीयाः शंरा! ॥ 

तात्पये यह है कि जो कवि कोमल काव्य-कला से निपुण है 
सो क्‍या कठिन तक में निपुण नहीं हो सकता । जो पुरुष अपने हाथों 
से कोमल फेलि करता है सो कया उन्हीं हाथों से बाण नहीं चला 


सकता? । 
इन्हीं जयदेव की एक और गौरवोक्ति मिथिला में प्रसिद्ध है-- 


तकेंषु ककशवियों बपमेव नान्‍्य।। 

काव्येषु कोमलधियों वयमेव नान्‍्य। ॥ 
कान्तासुरक्षितधियों वयमेव नान्‍्य! । 
कृष्णो समपि तथियों वयमेव नान्‍्यः ॥| 


(६ ६० ) 
है (२) 

चेमेन्द्र ने कवित्व-शिक्षा के विषय में एक छोटा सा 
ग्रन्थ लिख डाला है जिसका नाम कविकण्ठाभरण” है । इसके 
अनुसार शिक्षा की पाँच कक्षाय्यें होती हैं--(१) 'अकवेः 
कवित्ाप्तिः कवित्वशक्ति का यत्‌ किच्चित्‌ सम्पादन। (२) 'शिक्षा 
प्राप्तगिर: कवे:ः, पदरचनाशक्तिसम्पादन करने के बाद उसकी 
पुष्टि करना । (३) '“चसमत्कृतिश्व शिक्षाप्ती---कविता-चमत्कार । 
(४) गुणदेषोद्गति:ः काव्य के गुण-दोष का परिज्ञान । 
(५) 'परिचयप्राप्तिः--शास्ततरों का परिचय | 

(१) अकवि की कविल्वप्राप्ति के लिए दो तरह के उपाय हैं-- 
“दिव्य'---यथा सरस्वती देवी की पूजा, मन्त्र, जप इत्यादि--तथा 

| पौरुष” । पौरुष प्रयत्न के सम्बन्ध में तीन तरह के शिष्य होते हैं। 

५ भल्पप्रयत्नसान्य/---धोड़े प्रयत्न से जो सीख जाय | कच्छूसाध्य!-- 
जिसकी शिक्षा के लिए कठिन परिश्रम की अपेक्षा है। असाम्य?--- 
जिसकी शिक्षा हो ही न सके । 

अल्पप्रयत्नसाण्य शिष्य के लिए ये उपाय हैं-- 

(क) साहित्यवेत्ताओं के मुख से विद्योपाजेन करना। शुष्क 
ताक्किक या शुष्क वेयाकरण को गुरु नहीं बनाना। ऐसे गुरुओं 
के पास पढ़ने से सूक्ति का विकास नहीं होता । 

[शुष्क ताकिक तथा शुष्क वैयाकरण के प्रसंग कई कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं । किसी पंडित के पास एक ताकिक और एक वैयाकरण 
पढ़ता था । दोनों की बुद्धि जॉचने के लिए एक दिन घर में जाकर 
लेठ गये अपनी कन्या को कहा--यदि विद्यार्थी आवें तो कह देना 
भअट्टत्य कट्यां शरठ: प्रविष्ट? (भ्र्नजी की कमर में छिपकली 
पेठ गई है)। व्याकरण का विद्यार्थी आया। कन्या की बात 
सुनकर वाक्य को व्याकरण से शुद्ध पाकर चला गया। 
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न्यायशासत्र का विद्यार्थी आया--उससे भी कन्या ने वही बात कही | 
पर उसने विचार करके देखा तो ससक गया कि यह तो असम्भव 
है कि मनुष्य की कमर से छिपकली घुस जाय । गुरुजी बाहर 
निकले और कहा कि न्यायशाञत्र ही बुद्धि को परिष्कृत करती है 
निरा व्याकरण नहीं । एक दिन दोनों विद्यार्थी कहीं जा रहे थे। रास्ते 
में शाम होगई---एक वृक्त के नीचे डेरा डालकर आग जलाकर एक 
हंडिये में चावल्न पानी चढ़ा दिया । वैयाकरण रसोई बनाने लगा | 
नेयायिक बाज़ार से घृत लाने गया । जब चावल आधा पकने 
पर हुए तो 'हुम्‌ ुम! शब्द होने लगा। वैयाकरण ने धातुपाठ का 
पारायण करके विचारा कि टुभ धातु तो कहीं नहीं है--यह हंडिया 
अशुद्ध बोल रही है। बस ढेर सा बालू उसमें डाल दिया--त्रोली 
बन्द होगई--वैयाकरण प्रसन्न होगये--अशुद्ध शब्दोब्चारण अब नहीं 
होता | उधर नैयायिक महाशय एक दोना में घृत लेकर आ रहे थे 
तो उनके मन में यह तक उठा कि---इन दोनों वस्तुओं में कौन 
आधार है, कोन आधेय--अथांत्‌ छू में दोना है या दोने में छूत। 
इस बात की परीक्षा करने के लिए उन्‍होंने दोने को उल्नट दिया । 
घृत ज़मीन पर गिर पड़ा--आप बड़े प्रसन्न हुए कि शड्टाा का समाधान 
होगया---दोना ही घृत का आधार था। डेरे पर पहुँचे तो हडिया 
में बालू भरा पाया । पूछने पर वेयाकरण ने जवाब दिया--“यह 
पात्र श्रशुद्ध वोल रहा था इससे मैंने इसका सुँह बन्द कर दिया--- 
पर तुम घृत कहाँ लाये हो १? नैयायिक ने कहा, मैंने आज एक बड़े 
जठिल प्रश्न को हल किया है---दोना ही घृत का आधार है--घ्रृत 
दोने का नहीं? । दोनों अपनी अपनी चतुरता पर प्रसन्न होकर 
भूखे घर लौट आये ।] 

(ख) व्याकरण पढ़कर--नाम, धातु तथा छन्‍्दों में विशेष परिश्रम 
करके फिर काव्यों के सुनने में यत्न देना। विशेषकर देशभाषा फे 
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सरस गीत और गाधाओं को बड़े ध्यान से सुनना | इस तरह सरस 
कार्यों के सुनने से और उनके रसों में मग्न होने से कवित्व का 
अर हृदय में उत्पन्न होता है। 

दूसरे दरजे का शिष्य है कच्छुसाष्यः । उसके लिएये. 
उपाय हैं-- ह 

कालिदास के सब ग्रन्थों की पढ़ना ओर उनके एक एक पद, श्लोक- 
पाद ओर वाक्यों का एकचित्त होकर परिशीज्षन करना। कालिदास 
के पद्मों का कुछ हेर-फेर कर कुछ पद वा पदांश को छोड़कर अपनी 
ओर से उनकी पूर्ति करना | छन्द के अभ्यास के लिए पहले-पहल 
विना अर्थ के ही वाक्यों'की छन्दोबद्ध रचना करना---जैसे-- 


आनन्दसन्दोहपदारविन्दकुन्देन्दुकन्दोदितिविन्दुहन्दम्‌ । 

इन्दिन्दिरानदो लितमन्दमन्दनिष्पन्दनन्दन्मकरन्दवन्धम | 

[इस चाल की शिक्षा आज-कल के एक परम प्रसिद्ध कवि 
पण्डित की हुई है | वाल्यावस्था ही में उनके पिता ने उनको सरल 
छन्दों का ज्ञान करा दिया था--फिर उन्हें कहें श्लोक बना? | ढूटे 
फूटे शब्दों को जोड़ कर छन्दोबद्ध पथ्य बन जाता था--भाषा भी 
ऊटपटांग ही होती थी। फिर पिताजी उन श्लोकों की टीका बना 
लेते थे। इस काये में पित्ताजी ऐसे दक्त थे कि किसी भाषा के केसे 
भी वाक्य हों उनका संस्कृत व्याकरण के अनुसार वे अर्थ निकाल 
लेते थे । रघुवंश के द्वितीय सर्य की उन्होंने एक टीका लिखी जिसके 
अनुसार समस्त सर्ग का यह अथ निकलता है कि दिलीप वशिष्ठ 
की गाय को चुरा ले गये। यह टीका सुम्रभ्नात पत्र में छप | 
रही है। ] 

इसके अनन्तर प्रसिद्ध प्राचीन श्लोकों में हेर फेर कर उनकी 
प्रकारान्वर से पूर्ति करना । जैसे रघुवंश का पहला श्लोक है-- 
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वागथाबिव सम्पृक्तों वागर्थप्रतिपत्त ये । 
जगत; पितरो बन्दे पातीपरमेश्वरों ॥ 
इसका अलुकरण--- 


वाण्यथाविव संयुक्तो वाण्यर्थमतिपत्तये । 
जगतो जनको बन्‍्दे शर्वाणीशशिशेखरों ।। 


तृतीय प्रकार के शिष्य हैं असाध्य? । इसके प्रसंग मे क्षेमेन्द्र का 
सिद्धान्त है कि जो मनुष्य व्याकरण या न्यायशासत्र के पढ़ने से पत्थर 
के समान जड़ हो गया हैे--जिसके कानों मे काव्य के शब्द कभी 
नहीं घुसे--ऐसे मनुष्य में कवित्व कभी भी नहीं उत्पन्न हो सकता--- 
कितनी भी शिक्षा उसे दी जाय | दृष्टान्त--- 


“न गदभे गायति शिक्षितोडपि सन्दशित पश्यति नाकमन्धः! । 


(२) पद-रचना-शक्ति-सम्पादन करने के बाद उसके उत्कर्ष- 
सम्पादन के उपाय यों हैं----गणपतिपूजन, सारस्वतयाग करना, 
तदनन्तर छन्दोबद्ध पद्यरचना का अभ्यास, अन्य कवियों के काव्य 
को पढ़ना, फाच्याड् विद्याओं का परिशीत्षन, समस्यापूति, प्रसिद्ध 
कवियों का सहवास, महाकाव्यों का आखादन, सौजन्य, सज्जनों से 
मैत्री, चित्त प्रसन्न तथा वेषभूषा सोम्य रखना, नाटकों के अभिनय 
देखना, चित्त गाररस में पगा हो, अपने गान से सग्न रहना, 
लेोकव्यवहार का ज्ञान, आर्यायिका तथा इतिहासों का अनुशीलन, 
सुन्दर चित्रों का निरीक्षण, कारीगरों की कारीगरी को मन लगाकर 
देखना, कवियों को यथाशक्ति दान देना, वीरों के युद्ध का निरीक्षण, 
सामान्य जनता के वार्ताल्ञाप को ध्यान से सुनना, श्मशान तथा जंगलों 
में घूमना, तपस्वियों की उपासना, एकान्तवास, मधुर तथा स्तिग्ध 
भोजन, रात्रिशेष मे जागना, प्रतिभा तथा स्मरणशक्ति का समुचित 
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उद्बोधन, आराम से बैठना, दिन मे कुछ सोना, अधिक सर्दी तथा 
गरमसी से बचना, हास्यविज्ञास, जानवरों के ख॒भ्ाव का परिचय, 
समुद्र, पर्वत, नदी इत्यादि की स्थिति (भूगोल) का ज्ञान, सूर्य, चन्द्रमा 
तथा नक्षत्रादि (खगोल) का ज्ञान, सब ऋतुओं के स्वभाव का ज्ञान, 
मनुष्य-संडलियों में जाना, देशी भाषाओं का ज्ञान, पराधीनता से 
बचना, यज्ञमंडपों में, सभागृहों मे तथा विद्या-शाल्राओं मे जाना, 
अपनी उन्नति की चिन्ता न करना, दूसरों ही की उन्नति की चिन्ता 
करना, अपनी तारीफ मे संकोच, दूसरों की तारीफ का अनुमोदन, 
अपने काव्यों की व्याख्या करना (“जीवत्कवेराशयो न वर्णेनीय:”), 
किसी से वैर या डाह न करना, व्युत्पत्तिसम्पादन के लिए सभी 
लोगों का शिष्य होना, किस समय कैसा काव्य पढ़ा जाय अथवा 
केसे श्रोताओं को कैसा काव्य रुचिकर होता है इत्यादि ज्ञान--अपने 
कार्व्यों का देशान्तर में प्रचार, दूसरों के काव्यों का संग्रह, सनन्‍्तोष, 
याचना नहीं करना, कहा भी है-- 


विद्यावतां दातरि दीनता चेत कि भारतीवेभवविश्रमेण । 
देन्यें यदि प्रेयसि सुन्दरीणां घिक_पोरुष तत्‌ कुसुमायुधस्य ॥ 


ग्राम्य (गँवार) भाषा का प्रयोग नहीं करना--काव्य-रचना मे 
खूब परिश्रम करना, पर ब्रीच बीच में विश्राम अवश्य करना, नये नये 
भावों और विचारों के लिए प्रयत्न, कोई अपने ऊपर आक्षेप करे तो 
उसे गम्भीरता से सह लेना, चित्त मे क्षोभ नहीं लाना, ऐसे पदों, का 
प्रयोग करना जिनका समभना सुलभ हो, समरत तथा व्यस्त पदों 
का यथोचित यथावसर प्रयोग--जिस काव्य का आरम्भ किया उसे 
पूणे अवश्य करना। 


(३) इस तरह जो कवि शिक्षित हो चुका उसके काव्य में 
चसत्कार या रमणीयता परम आवश्यक है । बिना स्मणीयता के 
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काव्य में काव्यत्व नहीं आता । पंडितराज जगन्नाथ ने इसी लिए 
काव्य का लक्षण ही ऐसा किया है---र्मणीयार्थप्रतिपादकः शब्द: 
काव्यम! । यह रमणीयता दस प्रकार की होतो हे, 

(१) अविचारित-रमणीय, जिस काव्य के आशय समभने या 
उसके अन्तर्गत रस के आस्वादन में विशेष सोचने की ज़रूरत 
नहीं होती--जेसे श्रीकृष्ण की मूर्ति के प्रति तुलसीदास 
की उतक्ति-- 

सीस मुकुट कटि काछनी भले बने हे। नाथ । 

तुलसी माथा तब नम धन्रष बाण लेहु हाथ ॥ 

इसके आशय तथा अन्तर्गत भक्ति-भाव के समभकने में वित्लम्ब 

नहीं होता । 

(२) विचायेमाण रमणीय---जिसके रसास्वादन में कुछ प्तोचने 
की ज़रूरत होती है। जेसे बिहारी की उक्ति-- 

मानहु सुख दिखरावनी दुलहिन करि अनुराग । 

सासु सदन मन ललनहुँ सोतिन दिये सुहाग ॥ 

इसमे कुछ विचारने ही से श्रन्तर्गत भाव का बोध होता है । 

अथवा-- 
नयना मति रे रसना निज गुण लीन्ह । 
कर तू पिय फमफकारे अपयस लीन्ह |॥ 

(३) समस्तसूक्तव्यापी--जे। सम्पूणें कविता मे है--उसके किसी 
एक आध खण्ड में नहीं । जेसे उक्त बिहारी का दोहा । 
अथवा तुलसीदासजी का दोहा--- 

उदित उदयगिरिमंच पर रघुवर वालपतंग। 
विकसे सनन्‍्तसरोजवन हरपे लोचनभृ ग ॥ 


यहाँ समस्त दोहा मे भाव व्याप्त हे---किसी एक खंड मे नही । 
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(४) सूक्तेकदेशहश्य--जे। कविता के किसी एक अंश में भासित 
हो। जेसे कुमारसम्भव के श्लोक में । 
ह्र्य गत॑ सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः 
कला च सा चान्द्रमसी कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोमुदी | 
पावतीजी से बढु कहता है--“कपाली शिवजी के साथ रहने की 
इच्छा करती हुई तू तथा चन्द्रमा की कला दोनों शोचनीय दशा को 
प्राप्त हुए! | इस पद्य का समस्त भाव 'कपालिन:? पद में है | शिवजी 
: का सहवास शोचनीय क्यों है ९---क्योंकि वे कपाली हैं, मिखारी हैं । 
जेसा साहित्य-प्रन्धों में लिखा है कपालिन:? पद के स्थान में यदि 
उसी अथे का पद 'पिनाकिनः होता ते भाव पुष्ट नहीं द्ोता। 
हिन्दी में यह एकदेशरमणीयता कवित्तों में गुधिक पाई जाती है। 
यथा--एक कवित्त के पूर्वारध में विरहिणी वसन्‍्त की शोभा का 
वर्णन करती हुई अन्त मे कहती है--बिन प्यारे हमें नहि जाव सही ? 
इसका उत्तराद्ध यों है--(यह कविता मेरे भाई की है)--पपूर्वार्ू मुमे 
स्मरण नहीं है । 
“यदुनन्दन आये अरी सजनी एक ओचक में सखि आय कही | 
सुनि चेकि चक्की उफकी हरखाय उठी मुसुकाय लजाय रही | 
अथवा पद्माकर का कवित्त-- 
लपटे पट प्रीतम के पहिरयो पहिराय दिये चुनि चूनर खासी.... 
कान्ह के कान में आँगुरि नाय रही लपटाय लवंगलता सी | 
(५) शब्दगतरमणीयता । इसके डढदाहरण पद्माकर के काव्य में 
अधिक पाये नाते हैं---यथा वसन्‍्त-वर्णन-- 
कूलन में फेलि में कछारन में कुंजन में 
क्यारिन में कलिन कलीन किलकंत है । 
कहे पदमाकर परागन में पानहूँ में 


( ६७ ) 
पानन में पीक में पलाशन पतंग हे | 
द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में 
देखे दीप दीपन में दीपत दिगेत हे । 
बीथिन में व्रम में नवरेलिन में वेलिन में 
बनन में बागन में बगरयो वसंत है | 
(६) अधथेगतरमणीयता--(रामायण) 
तन सकेाच मन परम उछाहू 
ग्रृढ़ पेम लखि परे न काहू। 
जाइ समीप राम छवि देखी 
रहे जनु कु बरि चित्र अवरेखी | 
, प्माकर-- 
जेसी छवि श्याम की पगी है तेरी आँखिन में 
ऐसी छवि तेरी श्याम आँखिन पगी रहै । 
कहे पदमाकर ज्यें तान में पगो है त्पोंही 
तेरी मुसुकानि कान्ह प्राण में पगी रहे | 
धीर धर धीर धर कीरति किशोरी भई 
लगन इते उते बराबर जगी रहे। 
जैसी रटि तोहि लागी माधव की राधे ऐसी 
राधे राधे राधे रठ माधव लगी रहे ॥ 
यहाँ न शब्द की छटा है न अलंकार का चमत्कार--पर भाव 
कैसा प्रगाढ़ है ! 
(७) शब्दार्थोभयगतरमणीयता । (बिहारी ३२) 
समरस समर-सकेाच-बस विवस न ठिक्कु ठद्दराय । 
फिर फिर उक्रकति फिरि दुरति दुरि दुरि उक्रकति जाय ॥ 


( दैफ ) 


यहा समानलज्जामदना मध्या का स्वाभाविक चित्र हृदय 
ग्राही है। साथ साथ शब्द-लालित्य भी है | तथा पद्म।कर-- 


औरे रस औरे रीति औरे राग और रंग 
औरे तन औरे मन औरे वन हे गये ॥ 

(८) अल्लंकारगत रमणीयता---- 
कहें कुम्मन कह सिन्धु अपारा 
सेखेउ सुयश सकल संसारा | 
रवि मंडल देखत लघु लागा 
उदय तासु त्रिश्रुवन तम भागा । 

मन्त्र परम लघु तासु बस विधि हरि हर सुर सर्व | 

महामत्त गजराज कह वश कर अंकुश खबर ॥ 

केसी उपमाओं की श्ट्डला है | फिर व्यतिरेक और उत्प्रेज्ञा की 

छठा रामाया। ही में--- 


गिरा मुखर तनु अध भवानी 

रति अति दुखित अतन्तु पति जानी । 

विष वारुनी वन्धु प्रिय जेही 

कहिय रमासम किम वेदेही । 

जे। छविसुधापये।निधि होई 

परम रूपमय कच्छप सेई । 

शोभा रज़ु मन्दर धुंगारू 

मे पाणिपंकन निज मारू । 
एहि विधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता सुखमूल | 
तदपि सकेाच समेत कवि कहहि सीय समतूल ॥ 
(<) रसगत रमणीयता । (विहारी १४) 


( ६ ) 
स्वेद सलिल रोमांच कुस गहि दुल्लहिन अरु नाथ | 
दिये। हियो संग नाथ के हाथ लिये ही हाथ ॥॥ 
आत्मसमर्पण का केसा सुन्दर चित्र है ! 
पद्माकर-- 


चन्दकला चुनि चूनरिं चारु दर पहिराय सुनाय सुहोरी 
बेंदी विशाखा रची पदमाकर अनन आजि समारि के गोरी । 
लागी जबे ललिता पहिरावन कानह के कंचुकि केसर बोरी 
हेरि हरे सुसकाय रही अंचरा सुख दे हृषभान-किसेरी || 
-हास्य का भी रमणीय वन पद्माकर ने किया है-- 
हँसि सि भें देखि दुलह दिगम्बर के 
पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में । 
कहे पदमाकर सुकाहूसों कहे के कहा 
जाई जहाँ देखे से! हँसेई तहाँ राह में | 
मगन भयेई हंसें नगन महेश ठाढ़े 
और हँसेझ हंसे। हंस के उमाह में 
शीश पर गंगा हँसे श्रुजनि भ्ुजंगा हसे 
हास ही के दड़ा भये। नंगा के विवाह में ! 
(१०) रसालड्लारोभयगतरमणीयता---के भी ये ही उदाहरण हैं | 
(४) कबि शिक्षा की चोथी कक्षा है गुण-देष-ज्ञान । यहाँ 
(१) शब्दवैमल्य (२) अर्थवैमल्य (३) रसवैमल्य ये तीन 'शुण!ः हैं, और 
(१) शब्दकालुष्य (२) अथकाल॒ुष्य (३) रसकालुण्य--ये तीन 
ददोषः हैं । 
शब्द्वेमल्य । यथा पद्माकर--- 
राधामयी भई श्याम को सूरत श्यामगयी भई राधिका डेलें । 


( ७० ) 
शब्दकालुष्य-.- के उदाहरण थे होंगे जहाँ श्वगार या करुण- 
रस के वर्णन में विकट वर्णों का प्रयोग होगा---या वीररस के वर्णन 
में कोमल वर्णों का प्रयोग । इस शब्दवेसमल्य का विलक्षण उदाहरण 
भवभूति के उत्तररामचरित में मिलता है-- 
यथेन्दावानन्द॑ व्रजति समृपोे कुम्न॒दिनी 
तथैवास्मिन्‌ दृष्टिमेप (यहाँ तक मैत्री भाव है इसलिये 
कोमल शब्द हैं। इसके आगे वीररस है तदनुकूल 
उद्भटवर्ण हैं)--कलहकामः पुनरयम्‌ 
मणत्कारक्ररकशितगुणगुझद्‌गुरुषनुध् त- 
प्रेमा बाहुवि कचविकरालेल्वणरसः ॥ 
अधथेवेमरय--- (रामायण)--- 
भेाजन समय बुलावत राजा | नहि आवत तजि बालसमाजा ॥ 
कौशिल्या जब बोलन जाई । ठुम्रुकि ठुपुकि प्रथु चलहि पराड़े ॥ 
निगम नेति शिव अन्त न पाई । ताहि धरे जननी हि थाई ॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आये । भूषति विह सि गे।द बेठाये ॥| 
गृहस्थ सुख का केसा हृदयग्राही चित्र है। 
अथेकालुष्य---इसी वर्णन में यदि यह कहा होता कि भागते-- 
बालक को पकड़ कर माता ने दो थप्पड़ लगाया---जिस पर बालक 
चिल्लाने लगा--और पिताजी क्रुद्ध होकर पत्नी को भल्ता बुरा कहने 
लगे,--ते चित्र बिलकुल कलुषित हो जाता । 
: रसबैमल्य--विहारी (७०१)-- 
ज्यों ह् हों त्यों हेजँगे। है| हरि अपनी चाल । 
हटठु न करा, अति कठिलु है मे। तारिबो गुपाल ॥ 
इसी के सद्दश पंडितराज जगन्नाथ की उक्ति गंगाजी के प्रति है-- 


( ७१ ) 
बधान द्रागेव द्रढिमरमंणीय परिकरं 
किरीटे बालेन्दु' निगडय रह पतन्मगगणोः । 
न कुयास्‍तव हेलामितरमनसाधारणधिया 
जगन्नाथस्यायंसुरधुनिसप्रुद्धारसमय। ॥ 

(३) रसकालुष्य---यथा 

काज निवाहे आपने फिरि आवेंगे नाथ | 
बीते योवन ना कभी फिर आवत है हाथ ॥ 

यावन की अस्थिरता का वर्णन श्वड्गाररस को कल्लुषित कर 
देता है । 

(५) कवि शिक्षा की पॉचवीं कक्षा है 'परिचय? | परिचय?” से यह 
तात्पये है कि कवि को इतने शास्रों का परिचय (ज्ञान) आवश्यक है-- 
न्याय, व्याकरण, भरतनाट्यशाख, चाणक्यनीतिशासत्त्र, वात्स्यायन- 
कामशास्त्र, महाभारत, रामायण, मेक्षोपाय, आत्मज्ञान, धातुविद्या, 
वादशास््र, र्नशास्र, वैधक, ज्योतिष, धनुर्वेद, गजशाख, अश्वशास्तर 
पुरुषलत्तण, थत, इन्द्रजाल, प्रकीर्णशासत््र। 

अर्थात्‌ बिना सर्वज्ष हुए कवि होना असम्भव है॥ 

यह ते हुआ राजशेखर तथा ज्षेमेन्द्र के अनुसार कवियों की 
शिक्षा और उनके कत्तंज्य । 


जी 


राजा का कत्तंव्य यह है कि कवि-ससाज का आयोजन करे । 
इसके अधिवेशन के लिए एक सभा--.]3]--बनना चाहिए । जिसमे 
सोलह खस्भे चार द्वार श्रैर आठ मत्तवारणी (अठारियाँ) हैं। । 
इसी में लगा हुआ राजा का क्रीड़ा-यृह रहेगा । सभा के बीच में 
चार खस्भों को छोड़कर एक हाथ ऊँचा एक चबूतरा होगा। उसके 


(६ ७२ ) 
ऊपर एक मणि-जठित वेदिका । इसी वेदिका पर राजा का आसन 
होगा । इसके उत्तर की ओर संस्क्रत भाषा के कवि बैठेंगे। यदि एक 
ही आदमी कई भाषा में कवित्व करता हो ते जिस भाषा में उसकी 
अधिक प्रवीणता होगी वह उसी भाषा का कवि समझा जायगा । 
जे कई भाषाओं मे बराबर प्रवीण है वह उठ उठ कर जहाँ चाहे 
बैठ सकता है। इनके पीछे वैदिक, दाशेनिक, पौराणिक, स्थृतिशास्री, 
वैद्य, ज्योतिषी इत्यादि | पूरब की ओर प्राकृत-भाषा के कवि । इनके 
पीछे नट, नतैक, गायन, वादक, वाग्जीवन (वाक? बोलना? से जिनकी 
जीविका हो, एर्लउडा0गां 4,०गप्रा०, आज कत्ल के उपदेशक), 
कुशीलव, तालावचर (ताल देनेवाल्ा--तबला या म्दंगवाला) 
इत्यादि | पश्चिस की आर अपभअ्रंश भाषा के कवि--इनके पीछे 
चित्रकार, लेपकार, मणि जड़नेवाले, जाहरी, सोनार, बड़ही, लोहार 
इत्यादि । दक्षिण की ओर पेशाची भाषा के कवि ) इनके पीछे 
वेश्या्मम्पट, वेश्या, रस्सों पर नाचनेवाला, जादूगर, जम्भक (९), 
पहलवान, सिपाही इत्यादि । 

इस सभा में काव्यगोष्ठी करके राजा कावज्यों की परीक्षा 
करेगा। वाघुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसाड़ू इत्यादि प्राचीन 
राजाओं की चल्नाई हुईं व्यवस्था के अनुसार यह परीक्षा होगी । 
सभा मे बेठनेवाले सब हृष्ट-पुष्ट हागे। सभा ही में पारितोषिक भी 
दिये जायेंगे । यदि कोई काव्य लोकोत्तर चमत्कार का निकले तो 
तदनबुसार ही उस कवि का सम्मान होगा। ऐसी गोप्लियों लगातार 
नहीं होगी | कुछ दिनों के अन्तर पर हुआ करेंगी । [दिरभंगा के 
भूतपूवे महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह प्रति सोमवार पंडितों की ऐसी 
सभा करते थे ]। इन गोप्ठियों मे काव्य-रचना तथा शाख्रार्थ हुआ 
करेंगे | काव्य और शास्त्र की चर्चा समाप्त होने पर विज्ञानियों की 
बारी आवेगी । देशान्वर से जो विद्वान आवें उनका शाख्वार्थ देशी 


( ७३ ) 

पंडितों के साथ कराकर यथायोग्य पुरस्कार दिये जायेंगे | इसमें 
यदि कोई नौकरी चाहें ते! उनका रख लेना उचित है। 

इस व्यवहार का अनुसरण राजकर्मचारी भी यथाशक्ति करेंगे । 
[अकबर के समय में राजा मानसिंह तथा टाोडरमल के मकान मे 
, पंडितों की सभा हुआ करती थी। ] 

बड़े बड़े शहरों मे काव्यशाख-परीत्ता के लिए ब्रह्मसभा की 
जायगी । इनमें जो लोग परीक्षोत्तीर्ण होगे उनका अह्यरथयान? तथा 
'पट्टबन्ध” पारितोधिक मिलेगा । यह सम्मान उज्जयिनी में कालिदास, 
मेंठ, अमर, रूपसूर, भारवि, हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त का--और उससे भी 
पहले पाठटलिपुत्न में उपवर्ष, वर्ष, पाशिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि, 
पतंजलि का हुआ था। रथ पर बैठाकर पंडित का राजा स्वयं 
उस रथ को खीचकर ले जाते थे इसे व्ह्मरथयान”ः कहते हैं। सोने 
का सुकुठ या बहुमूल्य पगड़ी पंडित के सिर पर बॉधी जाती थी-- 
इसे (पट्बन्ध” कहते हैं । 

पेशवाओों के सम्रय मे जिस पंडित पर पेशवा अधिक 

प्रसन्न होते थे उसे एक ज्ञाख दक्षिणा देकर पातल्की पर 

बिठाकर उसमें खयं अपना कंधा लगाकर बिदा करते थे । ऐसा 
सत्कार मैथिल-नैयायिक सचल सिश्र का पूना में हुआ था । इनके 
प्रपोत्र अभी वर्तमान हैं | जबल्लपुर ज़िल्ला मे भूसि भी इनका दी गई 
जे अब तक इनके सन्‍्तान के हाथ में है । 


यह ते हुआ राजा-द्बारा पंडित-परीक्षा की व्यवस्था । जनता- 

कृत पीडित्य-परीक्षा की प्रथा सिथिल्ला में १५०, २०० वर्ष पहले तक 

थी | जब कोई पंडित देश-देशान्तर से धन-प्रतिष्ठा लाभ कर अपने 

देश लौटता था तब यदि वह अपने को तद्योग्य समझता था ते| अपने 

देशवालों को कहता घा---अब मैं सबंत्र से प्रतिष्ठा ल्ाम कर आया 
छः ॥0 


( ७४ ) 
हूँ । पर कि तया हतया राजन विदेशगतया श्रिया अरयो यां न 
पश्यन्ति याँ न भुव्जन्ति बान्धवा:? 


उन्नति जो परदेश में से। उन्नति केहि काज | 
जाके शत्रू, न देखिहें बन्धु न आवत काज ॥ 


इसलिए मुझे अपने देश की प्रतिष्ठा की लालसा है । इस देश 
के सबसे डँची प्रतिष्ठा सरयनत्रः की है। यह परीक्षा मेरी हो यह 
मेरी अभिल्नाषा है। इस परीक्षा का क्रम यह था। पहले ते देश 
भर के पंडित कठिन से कठिन प्रश्न पूछते थे--केव्त एक शासत्र का 
नहीं सभी शास्त्रों का। इन सब प्रश्नों का सनन्‍्तेोषजनक उत्तर देना 
पड़ता था । पंडित लोगों के सन्तुष्ट हो जाने पर सामान्य जनता प्रश्न 
पूछती थी । जिसके जो मन आता था पूछता था। सभों का 
सनन्‍्तेषजनक उत्तर करना पड़ता था । सभी ज्ञोग एक एक कर 
सन्तुष्ठ हो गये तब यह प्रतिष्ठा मिलती थी | इस 'सरयन्त्र” पद- का 
अर्थ क्या है से! अब किसी को मालूम नही है | पर प्रथा का नाम 
तक अब भी प्रसिद्ध है। दो सौ बरस हुए गाकुलनाथ उपाध्याय एक 
बड़े पंडित हुए---उनके रचित ग्रन्थ---न्याय, वेदान्त, साहित्य, काव्य, 
ज्योतिष, कर्मकांड के अब तक मिलते हैं--यहाँ तक कि एक प्रन्ध 
इनका पारसीप्रकाश? नाम का है, जिसमें फारसी शब्दों के अर्थ 
संस्कृत में दिये हैं | इनकी सरयन्त्र परीक्षा हुई । इसमें इनसे पूछा 
गया--“विछ्ठा का स्वाद केसा है? १ कुछ विचार कर इन्हेंने उत्तर दिया 
“कटठुः-- | यह केसे विश्वास करूँ ९? प्राश्निक ने पूछा | उत्तर मिल्ला, 
'सूअर जब विष्ठा खाता है वव उसकी आँखों से आसू बहता है, यह 
केवल कटु पदार्थ ही के खाने से होता है? । पूछनेवाला सन्तुष्ट होगया । 
मिथिल्ला में जब से पंडिताई की दक्षिणा में राज्य मिला तब से 
पंडितों की परीक्षा महाराज के दरबार में होती है । दरवारी प्रधान 


( ७४ ) 
पंडित परीक्षा लेते हैं--उत्तीर्ण पंडितों को महाराज के सामने शाखार्थ 
करना पड़ता है। पारितेषिक में प्रतिष्ठास॒चक एक जोड़ा धेती का 
मिलता है--श्रार महाराज की ओर से या और मिथित्तास्थ धनियों 
की ओर से जब कभी पंडितों का निमन्त्रण होगा ते इन्हीं घातीवालों 
का होगा । यह प्रथा अब तक जारी है। 


( | ) 
वूसरों के रचित शब्द और अथे का अपने प्रबन्ध में निवेश 
करना हरण' चोरी” '0॥277४०' कहलाता है । 
शब्द की चोरी? पॉच प्रकार की होती है--एक पद का,श्लोक 
के एक पाद का, श्लोक के दे! पादों का, सम्पूर्ण श्लोक का, 
सम्पूर्ण प्रबन्ध का | 
परप्रयुक्त पदों का बचाना असम्भव है | इसी तात्पय॑ से 
कहा है--- 
नास्त्यचेर! कविजने नास्त्यचेरो वणिग्जनः । 
उत्पादक! कवि! कश्चित्‌ कश्चिच्च परिवर्तेकः ॥। 
आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संवर्गकाथ्परः । 


अथात्‌ू--कोई भी बनिया ऐसा नहीं जो चेर नहीं है, कोई भी 
कवि ऐसा नहीं जे चोर नहीं है । कोई कवि “त्पादक” होता है, 
नई रचना करता है, कोई 'परिवरतक, अर्थात्‌ दूसरों की रचना मे 
फेर-बदल कर अपना बनाता है, कोई 'आच्छादक', अथोत्‌ दूसरों की 
रचना को छिपाकर तत्सहश अपनी रचना का श्रचार करता है, कोई 
'ससंबर्गकः, अर्थात्‌ डाकू, खुल्लमखुल्ला दूसरे के काज्य को अपना 
कहकर प्रकाश करता है । 

इस विषय में पण्डितों में यह श्लोक प्रसिद्ध है-- 


( ७६ ) 

“ऋविरनुहरतिच्छायामथ कुकवि) पदादिक चौरः । 

स्वप्रवन्धहत्र साहसकत्र. नमस्तस्ी ॥॥ 

अर्थात्‌ जो दूसरों के काव्य की छाया-मात्र का अ्नुकरण 
करता है से कवि? है। जे अधे या भाव का अनुकरण करता है 
से कुकवि? है। जे पदवाक्यादि का अनुकरण करता है सो “चोरः 
है। जे समस्त प्रबंध, पदवाक्य, अथे, भाव सभी का अनुकरण 
करता है ऐसे साहस करनेवाले को नमस्कार है॥?” 


इस सम्बन्ध में कविकण्ठाभरण में छः दर्ज के कवि कहे 
गये हैं... 


“झायेपजीबवी, पदकेोपजीबवी, पादोपजीवी सकले।पजीवी । 
भवेदथ प्राप्तकवित्वजीदी स्वेन्मेषते वा श्रुवनेपजीव्य! ।॥! 


अर्थात्‌ू--(१) दूसरे के काव्य की छाया-मरात्र लेकर जो 
कविता करे | (२) एक आधघ पद लेकर (३) श्छोक का एक पाद 
लेकर (४) समग्र श्लोक लेकर (५) जो कवि शिक्षा प्राप्त कर ऐसी 
शिक्षा के बल्ल से कविता करे (६) अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बल 
कविता करे | 


कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन कवियों के काव्यों का 
भलीभाँति परिशीलन करने की आवश्यकता है क्योंकि यही एक 
उपाय है कि परोच्छिष्ट भावों के हम बचा सकें--या उन भावों को 
हम उल्नट फेर कर अपने काव्य में उपयोग कर सकें । पर असल 
में कवि की प्रतिभा अवाड-मनसगाचर दृष्ट तथा अद्ृष्ट वस्तुओं को 
जान लेती है--शऔरर उनका उचित-अनुचित विभाग भी कर लेती है । 
कवियों के ऊपर सरस्वतीजी की ऐसी कृपा है कि जो वस्तु श्रौर 
लोगों के लिए जाम्रत्‌ अवस्था में अदृश्य है सो भी कवियों को 


( ७७ ) 

सप्नावसथा में भासित हो जाता है | इसी कृपा के प्रसाद से दूसरों 
फे शब्द श्रौर भाव के प्रसंग मे कवि अन्धा होता है--....उनके अतिरिक्त 
में उनकी दिव्य दृष्टि होती है। कवियों के मतिदरपण से समस्त 
संसार प्रतिबिम्बित होता है । शब्द ओर अथे सभी कवियों के सामने 
स्वयं उपस्थित होते रहते हैं, इस आशा से कि कविजी मेरा ही 
ग्रहण करेंगे। 

इतना होते हुए भी कवियों को तीन प्रकार के अथे जानने 
का प्रयत्न करना होगा। ये तीन हैं--अन्ययोनि, निहतयेनि 
और अयेनि | इनमें अन्ययोनिः, जिसकी उत्पत्ति दूसरों से हैं, 
दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिन्‍्वकल्प? (अर्थात्‌ प्रतिबिम्ब के सहृश) 
श्र “आल्ेख्यप्रख्यः (अर्थात्‌ चित्र के सदश) | “निहतयोनिः भी दो 
प्रकार का है, तुल्यदेहितुल्य और परपुरप्रवेशसहश । “अयोनि! 
के ग्यारह भेद हैं । 

जिसमे अथे बिलकुल वही है केवल शब्द-रचना का भेद है उसे 
प्रतिबिम्बकरप” कहते हैं । जिससें थेड़ा सा हेर-फेर इस चतुराई 
के साथ किया गया है कि वही भाव नवीन सा मालूस होता है-- 
लसे आलेख्यकल्प? कहेंगे । दृष्टान्त---- 


ते पान्तु व! पशुपतेरलिनीलभास! 
कण्ठप्रदेशवटिता! फशिनः स्फुरन्तः | 
चन्द्रामृताम्बुकणसेकसुखप्ररूढे- 
,.. र्भेरह्रेरिव विराजति कालकूट! । 
(प्राचीन) 
इसका 'प्रतिबिम्बकल्प” अलनुकरण होगा-.- 
जयनिति नीलकण्ठस्य नीला! कण्ठे महाहयः | 
गलदगड्भाम्बुसंसिक्तकालकूटाह्रा. इच ॥ 


( ७८ ) 
और “आलेख्यप्रर्य” अनुकरण होगा-- 


जयन्ति धवलव्याला! शम्भोजूटावलम्बिन: | 
गलद्गज्ञाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाइुरा इव्‌॥ 


जहाँ पर दोनों उक्तियों में इतना साहश्य हो कि भेद रहते हुए 
अभेद ही भासित हो, उसे 'तुल्यदेहितुल्य” कहते हैं । 


जहाँ दो उक्तियों का मूल एक हो पर और बातें सब भिन्न हों- 
उसे 'परपुरप्रवेशसदृश? कहते हैं । 


परोक्तिहरण के नाना प्रभेद के आधार पर कवि के ये चार प्रभेद _ 
माने गये हैं।पॉचवाँ वह है जिसे अच्ष्टचराथदर्शो? कहते हैं, 
अर्थात्‌ जिसने ऐसी बातें कहीं जो और किसी ने कभी नहीं कही। 
पहिले चार लिकिकः हैं, पॉचवाँ अलौकिक्र! | चारों लौकिक कवि 
के नाम हैं, भ्रामक, चुम्बकः, 'कर्षकः, द्रावकः | अलौकिक का नाम 
है 'चिन्ता-मणि? । (१) पुरानी बात को भी जे नई समझ कर 
प्रदर्शित करे वह भ्रामक कवि? है | (२) जो दूसरे की कही बात को 
थोड़ा स्पर्श करती हुई अपनी उक्तियाँ कहे से चुम्बक? है। (३) दूसरे 
की उक्ति को खाोच कर जो अपने प्रबन्ध में किसी लेख के द्वारा घुसेड़े 
से 'कर्षक है। (४) जो दूसरी की उक्ति के मूलाथे का सार लेकर 
अपनी जक्ति मे इस प्रकार कहे कि प्राचीन रूप उसका जाना न 
जाय से 'द्रावकः है । (५) जिसके भाव रस उत्पन्न करनेवाले हैं 
शेर जिस भाव का ज्ञान किसी भी प्राचीन कवि को नहीं हुआ--- 
उसे 'चिन्तामणि कवि? कहते हैं । 

जिसके भाव अयोनि? हैं अर्थात्‌ बिलकुल नये ऐसे कवि 
के तीन प्रसेद हैं--लैकिक, अलौकिक, लौकिक-अलैौकिक-- 
मिश्रित ॥ 


( ७ ) 
भ्रामक, चुम्बक, कषक, द्रावक इन चारों के प्रत्येक्त आठ आठ 
अवान्तर भेद हैं । इससे कुल संख्या ३२ होती है | थे आठ 
अवान्तर भेद ये हैं । 
(१) पुरानी उक्ति के दो अंशों के पौर्वापय का बदल देना--.इसे 
“्यस्तकः कहते हैं | 
(२) पुरानी वक्ति क्षम्बी चोड़ी है---उसमे से कुछ शंश ले 
लेना--इसे खण्ड” कहते हैं । 
(३) पुरानी वक्ति संक्षिप्त है उसी को विस्तृत रूप मे कहना--- 
इसे तित्बिन्दुः कहते हैं| इसका उदाहरण है---- 
(प्राचीन)-- 
यस्‍्य तन्त्रभराक्रान्त्या पातालतलगामिनी । 
महावराहदंष्ट्राया भूय। सस्पार मेदिनी ॥! 


(नवीन)-- 


“यत्तन्त्राक्रान्तिमज्जयृथुल्लमणिशिलाशल्यपेल्लत्फणान्ते 
क्लान्ते पत्यावहीनां चलदचलमहार्तम्भसम्भारभीमा । 
सत्त्मार स्फारचन्धयूतिपुनरवनिस्तद्विरण्याक्षवक्ष।--- 
स्थृल्ास्थिश्रे शिशाणानिकषण सितमप्याशु दष्ट्राग्रमग्रम! ।। 


(४) पुरानी उक्ति जिस भाषा में है उसी को दूसरी भाषा मे 
कहना--इसे 'नटनेपथ्य? कहते हें । 

(५) केवल छनन्‍्द बदल देना--इसे 'छन्दोविनिमय? कहते हैं। 

(६) पुरानी वक्ति में जो किसी बृत्तान्त का कारण कहा गया है 
उस बत्तान्त का दूसरा कारण कह्दना--इसे 'हेतुव्यत्यय” कहते हैं । 


(७) देखी हुई वस्तु को अन्यत्र ले जाना--यह 
'संक्रान्चकः है । 


( ८० ) 

(८) दोनों वाक्यारथों का उपादान है सम्पुटः। 

इस तरह के परोक्ति का अपहरण कवि को अकवि? बना देता 
है | इससे यह सव्वधा त्याज्य है | 

ये सब प्रभेद 'प्रतिबिम्बकल्प” के हैं | आलेख्यप्रस्यः रूप 
अपहरण के निम्नलिखित भेद हैं--- 

(१) समक्रम'--प्राचीन उक्ति के सदश रचना करना | 

(२) विभूषणमेष?--प्राचीन उक्ति में जे अलंकार समेत है 
उसे अलंकार-रहित बनाकर कहना | 

(३) “्युत्कमः--प्राचीन वक्ति मे जिस क्रम से बातें कही हैं 
उनकी क्रम बदल कर कहना | 

(४) विशेषोक्तिः--.प्राचीन वक्ति में जे सामान्यरूप से कहा 
है उसे विशेषरूप से कहना । 

(५) उत्तंसः--जेा उपसर्जनभाव से कहा है उसे प्रधानभाव 
से कहना । 

(६) 'नटनेपथ्यः--बात वही कहना पर थोड़ा बदल कर | 

(७) एकपरिकाय--जे प्राचीन उक्ति में कारण-सामग्री 
कहा है से ही सामग्री कहना पर काये दूसरा बदल देना । 

(८) प्रत्यापत्ति---जे विक्ततिरूप से कहा है उसे प्रकृतिरूप 
में कहना | ह पु 

ये मार्ग ऐसे हैं जिनका अवत्तम्बन अनुचित नही है । 

'तल्यदेहितल्य” अथेहरण के भेद यों हैं । 

(१) विषयपरिवते?--पहले कहट्टे विषय में विषयान्तर मिल्लाकर 
उसका स्वरूपान्वर कर देना । 

(२) न्द्वविच्छित्ति'---जिस विषय का दे रूप वर्शित पहले 
का है उसका एक ही रूप लेकर वर्णन करना । 


हे (६ ८१ 2 
(३) 'रत्नमाल! प्राचीन अ्र्थो' का अर्थान्तर करना | 
(४) संख्योल्तेखः--एक ही विषय की पूर्वोक्त संख्या को 
बदल देना । - 
(५) चूलिका?---पहले जो सम कहा गया--उसे विषम कहना | 
या पहले जो विषम कहा गया उसे सम कहना | 
(६) 'विधानापहारः--निषेध को विधि रूप में कहना । 
(७) साणिक्यपुअः-.-बहुत अर्थो का एकत्र उपसंहार। 
(८) कन्दः--कन्द (समष्टि) रूप श्रथे को कन्दल (व्यष्टि) 
रूप में कहना । इस मार्ग का भी अवज्लम्बन उचित है । 
'परपुरप्रवेश” रूप अर्थापहरण के भेद यों हैं । 
(१) 'हुड्युद्/--एक प्रकार से उपनिबद्ध वस्तु फो युक्ति-पूर्वक 
बदल देना । उदाहरण-- 
(प्राचीन)--- 
कथमसे न भजत्यशरीरतां 
हतविवेकपदो हतमन्मथः । 
प्रहरत! कदलीदलकेमले 
भव॒ति यस्य दया न वधूजने ॥ 
कोमल स्री शरीर पर प्रहार करने के कारण यहाँ मनन्‍्मथ की 
निविवेकता-सूलक निन्‍दा है । 
(नवीन)-- 
क्थमसे। मदने न नमस्यतां 
स्थितविवेक पदे। मकरध्वज) | 
मृगरशां कदलीललित वएु--- 
यदभिहन्ति शर' कुसुमेद्धवेः । 


का ॥[ 


( उपर ) 
स्त्रियों के कोमल शरीर पर कोमल फूलरूपी ही शर के प्रहार 

करने में मन्मथ अपनी विवेकिता सूचित करता है--यह उसकी 
प्रशंसा है । ८ 
[ श्लौर उदाहरण--कुमारसम्भव में हिमालय के वर्णन मे 
श्तोक-- 

अनस्तरत्वप्रभवस्य तस्य 

हिम न साभाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एकोा5पि देषो गुणसन्निपाते 

निमज्जतीन्दो! किरणेष्विवाडू) ॥ 

अर्थात्‌ हिमालय से अनन्त रत्न उत्पन्न होते हें--इसलिए 
हिम रूप दोष होते हुए भी उनके सौभाग्य मे कोई हानि नहीं 
पहुँचाता । जैसे चन्द्रमा में यद्यपि कालिमा है तथापि यह दोष 
श्रौर गुणों के समूह में दब जाता है । ह 

इसके विपरीत नवीन कवि की उक्ति है-- 

एको<ंपि देषो गुणसन्निपाते 
निमज्जतीन्दोरिति ये। बभाषे । 
तेनेव नून॑ कविना न दृष्ठ 
दारिध, दोषों गुणराशिनाशी ॥ 

“एक दोष गरुणसमूह मे दव जाता है यह कहनेवाले ने यह 
नहीं देखा कि दरिद्वता एक ऐसा दोष है जो अनेक गुण-समूह की 
नष्ट कर देता है (? 

तीसरा उदाइहरण--पत्नी अपने विदेशस्थ पति को लिखती 
हसन 

प्राणेश विज्ञप्तिरिय' मदीया 
तत्रेव नेया दिवसा। कियन्तः । 


( एड ) 


सम्पत्ययेग्यस्थितिरेष देश: 
करा हिमांशोरपि तापयन्ति ॥ 
हे प्राणेश मेरी विज्ञप्ति यह है कि अभी आप वहीं ठहरे--यह 
देश अभी रहने योग्य नहीं है--क्योंकि चन्द्रमा के भी किरण 
सन्तापक लगते हैं? । 
इस पर पति उत्तर देता है-- 
करा हिमांशोरपि तापयन्ति 
नेतत्‌ प्रिये सम्प्रति शह्डनीयम्‌ | 
वियेगतप्त' हृदयं मदीय' 
तत्र स्थिता त्व॒ परितापिताब्सि ॥ 

'हे प्रिये यह शंका मत करे कि चन्द्रमा के किरण सन्तापक 
हैं-बात यह है कि तेरे वियोग से मेरा हृदय सन्तप्त हो रहा है-- 
ओर उसी हृदय में तुम बेठी हो--इसी से तुम मेरे हृदय के ताप से 
तपाई जा रही हो? ।] 

(२) प्रतिकल्चुकः--एक तरह के वस्तु का दूसरी वरह का 
बनाकर वर्णन करना | 

(३) वस्तुसआारः--एक उपसान को दूसरे उपसमान मे बदल 
देना । 

(४) धातुबादः--शंब्दालंकार को अर्धालंकार बना देना । 

(५) सत्कोर! -एक ही वरुतु को उत्कृष्ट रूप मे बदल देना । 

(६) 'जीवजीवक?---पहले जे। सदश था उसे असदृश कर देना । 

(७) 'भावसमुद्राः--प्राचीन उक्ति का आशय लेकर प्रबन्ध 
लिखना | | 

(८) वद्विराधीः--.प्राचीन उक्ति के विरुद्ध उक्ति 

ये ३४ अधेहरण के प्रकार हैं । 


(६ ८5४ ) 
(४) 


काब्यों में कुछ ऐसी बातें आती हैं जो न शाख्रीय हैं न लौकिक 
किन्तु अनादि काल से कवि इनका व्यवहार करते आये हैं । थे 
'कविसमय?, 0९४०७) (007ए७४४००, के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये बातें 
एकदम अशाखीय हैं वा अलौकिक हैं यह सहसा कह देना कठिन है --- 
जब हम इनको श्रयादि काल से व्यवहत पाते हैं | शाख्र अनन्त हैं-- - 
देश अनन्त हैं--लोकानुभव भी अनन्त हैं । फिर यह कहने का 
साहस किसका हो सकता है कि यह बात शाल्रों में कही नहीं 
हे---या ऐसा अनुभव कभी किसी का नहीं हुआ ? इसी विचार से 
इन कवि-समयों का प्रयोग दुष्ट नहीं समझा जाता | 

ये कवि-समय तीन प्रकार के हैं--स्वग्ये, भौम, पातालीय । इन 
तीनों मे भीम प्रधान है । ये तीनों प्रत्येक तीन प्रकार के होते हैं--- 
असत्‌ बात का कहना, सत्‌ का नहीं कहना, अनियत को नियत करना | 


(१) मैम--अ्रसत्‌ बात का कहना । नदी मे कमल का वर्णन 
(बहता जल मे कमल नहीं दवोता)--जलाशय-मात्र मे हंस का वर्णन 
(हंस केवल मानसरोवर में रहते हैं)-सभी पव॑तों में सोना रत्न 
इत्यादि की उत्पत्ति का वर्णन (असल्न मे सब पव॑तो में ये सब चीज़ें 
उत्पन्न नहीं होती) ख्री के कमर को 'भुष्टिप्राह्म!, मुट्ठी भर, वर्णन 
करना--अन्धकार को 'सूचीमेथ”, सूई से छेदने के लायक, बतलाना-- 
चक्रवाकों की जोड़ी रात का अलग रहती है, चकार चन्द्रकिरणों को 
पीता है । इत्यादि 

(२) माम--सत्‌ का नहीं कहना । वसन्‍्त ऋतु में माल्मती का 
बन नहीं करना--चन्दन वृक्ष के फूलों का वर्णन नहीं करना-- 
अशोक बृत्ष फे फलों का वर्णन नहीं करना--यद्यपि कृष्णपत्त भर में 
चाँदनी उत्तने ही घंटों तक रहतो जितना शुक्षपत्ष में तथापि ऋृष्णपत्त 
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में चाँदनी का वर्णन नहीं करना--उसी तरह शुहुृपक्ष में अन्धकार 
का वर्णन नहीं करना-दिन में नील कमल के विकास का वर्णन 
नहीं करना--शेफालिका (हरसिंगार) फ़ूल का रात्रि समय के कारण 
वृक्ष से नहीं गिरने का वर्णन । | 

(३) भैौम--अनियत को नियत करना । सगर यद्यपि सभी बड़े 
जलाशयों से पाये जाते हैं तथापि केवल गंगा में इनका वर्णन करना-- 
मोती यद्यपि अनेक जतल्लाशयों में सिल्ता है तथापि केवल ताम्रपर्णा 
नदी से इसका वर्णगोेन करना--चन्दन-बृत्त यद्यपि सवंत्र हे! सकते 
. हैं तथापि मलयपव॑त ही मे इनका वर्णन करना भूजेपत्र य्यपि अनेक 
उच्च पव॑तों मे मिल्नता है तथापि केबल हिमालय में इसका वन 
करना -- काकिल की कूक यद्यपि श्रीष्मादि ऋतु में भी सुन पड़ती है 
तथापि केवल वसन्‍्त से इसका वशेन करना-मयूर यद्यपि और 
समयों मे भी नाचते गाते हैं तथापि वर्षा ही में इनका वर्णन करना । 

[ऐसे ही कवि-समयों का एक यह संग्राहक श्लोक प्रसिद्ध है- 


स्नीणां स्पशात्‌ प्रियज्ञवि कसति बकुल! सीधुगण्ड्षसेकात्‌ 
पीदाघातादशोकस्तिलककुरवकोी वीक्षणालिज्ञनाभ्याम्‌ | 
मनन्‍्दारो नमंवाक्‍यात्यहुमधुहसनाच्चम्पका वक्तवातात्‌ 
चूते गीतान्नमेरुवि कस्तति हि पुरोनतेनात्‌ कर्णिकारः ॥| 


अर्थात्‌---प्रियंगु स्लियों के छूने से फ़ूलता है, बकुल खियो के 
मुख से दिये हुए मद्य के छींटे से, अशोक उनके पैर के आघात से, 
तिलक उनके ताकने से, कुरबक उनके आलिड्डन से, मन्दार उनके 
मधुर वचन से, चम्पक उनके कोमल हँसी से, आम उनके मुखवायु 
से, नमेरु उनके गीत से, कर्णिकार उनके नाचने से ] 

ये हुए द्वब्यों के प्रसंग कवि-समय | गुणों के प्रसंग कवि-समय 
यों हैं-. 


( ८६ ) 

(१) असत्‌ गुण का वणन। पुण्य, यश और हास को श्वेत 
कहना, अयश और पाप को काज्ञा-क्रोध, अनुराग इत्यादि को 
लाल | 

(२) सत्‌ गुण का नहीं कहना | कुन्द फूल की कलियाँ यद्यपि 
लाल-सी होती हैं तथापि इनकी ज्ञालिसा का वर्गन नहीं करना-- 
कसल की कल्ली यद्यपि हरी होती है तथापि इस हरियाली का 
वर्णन नहीं करना | 


(३) अनियत गुण को नियत करना- सामान्यतः मणियों को 
ज्ञाल कहना, फूल्नों को श्वेत, मेघ को काला | यद्यपि मणि और फूल 
नाना रंग के होते हैं ओर सेघ भी सभी काले नहीं होते । 


इनके अतिरिक्त श्रौर कई तरह के कवि-समय भी हैं। ऋृष्ण- 
नील को एक कहना, इसी तरह ऋष्ण-हरित को, ऋृष्ण-श्याम को, 
पीत-रक्त को, शुक्च-गार को | फिर नेत्रादि को नाना व करके वर्णन 
करना | आँखों के वर्णन में कही शुकछृता, कही ऋृष्णता, कही 
मिश्रवणं का बरणनत्र पाया जाता है। 

स्वर्गीय विषयक कवि-समय ये हैं | (१) चन्द्रमा के वन मे शश 
और हरिण को एक करना। (२) कामदेव के चिह में मयर और मत्स्य 
को एक करना । (३) “अन्रिनेत्रसमुत्पन्! और “चन्द्र? को समानाथथे 
करना | (४) शिवभालस्थचन्द्रसा की उत्पत्ति हुए हज़ारों वर्ष हुए 
तथापि उनका वर्णन वाल? (बच्चा) ही करके होता है । (५) काम 
है इच्छाविशेष, इसे शरीर नहीं है, तथापि इसके शरीर धनुष, तीर 
इत्यादि का वर्णन । (६) सूर्य है १९, पर वर्णन एक ही करके होता 
है | (७) 'लद्धमी?--'सम्पत्‌? तुल्याथे समझे जाते हैं । 

पातालीय विपयक कविसमय--(१) नाग श्र सर्प को एक 
मानना । (२) दैत्य, दानव, असुर यद्यपि मिन्न हैं वधापि एक मान 


( ८७ ) 


कर ही वर्णित होते हैं| यथाथे में हिरण्याक्त, हिरण्यकशिए, प्रह्म॑द, 
विरोचन, बाण इत्यादि दैत्य थे । विप्रचित्ति, शम्बर, नमुचि, पुलोम, 
इत्यादि दानव” थे--औरर बल्ल, बृत्र, विच्षुरस्त, दृषपर्व इत्यादि 
अ्रसुरः थे । 


(४) 

कवि को देश, काल के विभागों का ज्ञान आवश्यक है । 

समस्त जगत्‌ को--और जगत्‌ के भाग की भी--दिश! 
कहते हैं। 

'जगत्‌? किसे कहते हैं---इसके प्रसंग मे नाना मत हैं-(१) स्वर्ग 
और प्रथिवी दोनों मिलकर जगत? है| (२) स्वर्ग एक जगत? है 
पृथिवी दूसरा 'जगत्‌? । (३) जगत्‌ तीन हैं, स्वर्ग, मत्ये, पाताल । 
इन्हीं के नाम भू? भुवः, स्व), भी हैं । (2) जगत्‌ सात हैं, भू, 
भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य । (५) ये सात और ये ही साव 
वायुमंडल के- यों १४ जगत हैं। (६) ये १४ सात पावाल्ों के 
साथ २१ “जगत हैं । 

इनमें पृथिवी 'भू” लोक है। इसमे सात महाद्वीप हैं, सबके 
बीच में (१) जम्बूद्वीप, उसको घेरे हुए क्रम से-(२) 8क्ष, 
(३) शाल्मल, (४) कुश, (५) क्रौंच, (६) शाक, (७) पुष्कर । 

समुद्र ७ हैं-(१) लवण, (२) रस, (३) सुरोदक, (४) शव, 
(५) दधि, (६) जल, (७) ढुग्घ | कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि 
लवण ही एक-मात्र समुद्र है। और लोगों के मत से ३, किसी के 
मत से ७ । 

जम्बूद्वीप के मध्य मे मेरु-पर्वत है---यह सब ओपषधियों का निधान 
है---यहीं सब देवता रहते हैं । यही मेरु पहला वर्षपर्वत है | मेरु की 


( ५८८ ) 

चारों ओर इलावतवर्ष है। मेरु के उत्तर में नील,_ श्वेत श्टंगवान्‌ ये 
तीन वर्षगिरि हैं। इनसे क्रमश: सम्बद्ध तीन वर्ष? हैं - रम्यक, हिरण्मय, 
उत्तरकुरु | मेरु के दक्षिण मे भी तीन वर्षगिरि हैं-निषध, हेमकूट, 
हिमवान्‌ | इनसे क्रमशः सम्बद्ध तीन वर्ष हैं--हरि, किम्पुरुंष, भारत । 
यह हमारा देश भारतवर्ष है । इसके < प्रदेश हैं--इन्द्रद्वीप, 
कसेरुमान, ताम्रपण, गर्भस्तिमान्‌, नागद्वीप, सोम्य, गन्धव, वरुण, 
कुमारीद्रीप । 
_ दक्षिण समुद्र से लेकर हिमालय तक १,००० योजन होता है । 
इसे जो जीते वह सम्राट? कहल्ायेगा । कुमारीपुर से बिन्दुसर- 
पर्येन्‍त १,००० योजन को जीतने से “चक्रवर्ती! कहलायेगा । 

कुमारीद्वीप के सात पर्वत हैं--विन्ध्य, पारियात्र, शुक्तिमान, 
ऋत्त, महेन्द्र, सह्य, सलय । 

पूवे समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच में, हिमालय--विन्ध्य 
के बीच मे, आर्यावत है। 


इसी देश मे चार वर्णो' की और चार आश्रमा की व्यवस्था है 
तन्मूलक ही सदाचार भी । प्राय: यहाँ के जो व्यवहार हैं वही 
कवियों का होना चाहिए ॥ 


काशी के पूर्व का भाग पूर्व देश” है। इसमे इतने जनपद 
हैं--अंग, कलिंग, कोसल (?), तेसल, मगध, सुददर, विदेह, 
नेपाल, पुण्डू, प्रागज्योतिष, ताम्रलिप्तक, मलद, मल्लवर्तक, सुक्म, 
त्रह्मोत्तर इत्यादि। [यहाँ 'कोसल्ःः का नाम लेखप्रमाद से 
अन्तर्गत द्वोगया है, किसी भी प्रमाण के अनुसार कोसल 
देश काशी के पूरब में नहीं माना गया है | इन नामा में कुछ ऐसे 
हैं जिनके नाम आज कल भी परिचित मालूम होते हैं परन्तु इसी के 
बल से दोनों को एक मान लेने में श्रम की सम्भावना है । जैसे 


( पर ) 
मुद्वर॑ (मुंगेर), ताम्रलिप्तक (तामलूक), मल्तद (माल्दह), मल्लवतेक 
(मालवा), त्रह्मोत्तर (अह्मपुत्रप्रान्त) । ]-इस प्रान्त के पर्वत हैं-- 
बहदगृह, लोहितगिरि, चकार, ददुर, नेपाल, कामरूप इत्यादि । 
शोण, लोहित्य दो नद हैं | गंगा, करताया, कपिशा इत्यादि नदियाँ । 
लवलो, ग्रन्थिपणेक, अगरु, द्राक्षा, कस्तूरिका यहाँ उत्पन्न होते हैं । 


माहिष्मती (मंडला) से दक्षिण का देश दक्षिणापथ ([)62087) 
है-। इसके अन्तर्गत ये जनपद हैं- महाराष्ट्र, माहिषक, अश्मक, 
विदर्भ, कुन्तल, क्रथकेशिक, सूर्पारक, कांची, केरल, कावेर, मुरत, 
वानवासक, सिंहल, चेल, दंडक, पांड्य, पल्कव, गांग, नाशिक्य, 
कोंकण, कोज्नगिरि, वन्नर इत्यादि । यहाँ के पर्बत हैं--विन्ध्य का 
दक्षिण भाग, महेन्द्र, मलय, समेकल, पाल, मंजर, सह्य, श्रीपर्वत 
इत्यादि । नदियाँ --नर्मदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, भेमरथी 
वेणा, ऋष्णवेणा, वज्जुरा, तंगभद्गा, ताम्रपर्णी, उत्पलावती, रावशणर्गंगा 
इत्यादि । 


देवसभा के पश्चिम पाश्चात्यदेश? है। इसके जनपद हैं--देवसभ 
सुराष्ट्र, दशेरक, त्रवण, भृगुगच्छ, कच्छीय, आनते, अदुद 
ब्राह्यगगाह, यवन इत्यादि । नदियॉ--सरस्वती, श्वश्रवती, वार्तघ्नी 
मही, हिडिम्बा इत्यादि | करीर, पीलु, गुग्युल, खजूर, करम यहां 
उत्पन्न छोते हैं । 

पर्वत यहाँ के--गोवर्धन, गिरनार, देवसम, माल्यशिखर, 
अबुंद इत्यादि । 


प्थूदक के उत्तर “उत्तरदेश? है । इसके जनपद हैं--शक, केकय 

बेकाण, हूण, बाणायुज, काम्बोज, बाह्लक, वहवव, लिम्पाक कुल 

कीर, तंगण, तुषार, तुरुषक्र, बबेर, हरहव, ह॒हुक, सहुड, देसमाग 

रमठ, करकंठ इत्यादि । पर्वत--हिमालय, कलिन्द, इन्द्रकील 
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( ० ) 
चन्द्राचल इत्यादि | नदियॉ--गंगा, सिन्धु, सरस्वती, शतद्र, चन्द्रभागा; 
यमुना, इरावती, वितस्ता, विपाशा, कुहू, देविका इत्यादि। यहाँ 
उत्पन्न होते हैं--सरल, देवदारु, द्वाक्षा, कुंकुम, चमर, श्रजिन, 
सोवीर स्रोतोंजन, सैन्धव, वेदूये, तुरंग इत्यादि । 


इन सभों के बीच में, अथात्‌ काशी से पश्चिम, माहिष्मती से 
उत्तर, देवसभा से पूरव, और प्रथूदक से दक्षिण, जो देश है उसे 
भध्यदेश” कहते हैं । ऐसा कवियों का व्यवहार है । शास्त्र के 
अनुसार ही यह व्यवहार मालूम होता है। क्योंकि मनुस्म्ृति में 
लिखा है-- 


हिमवद्विन्ध्यये।मंध्ये यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश! प्रकीतितः ॥ 


विनशन (कुरुक्षेत्र) और प्रयाग--गड्जा, यमुना--के बीच का देश 
“अन्तर्वेदि? है। इसी को केन्द्र मान कर दिशाओं का विभाग करना 
ऐसा आचार्यों का सिद्धान्त है। इसमें भी विशेष करके महेदय 
को केन्द्र मानना | इसके प्रसंग कई तरह के मत हैं । पोराणिक 
मत है--इन्द्र देवता सेअधिप्ठित दिशा (पूर्व, अश्नि देवता की आग्नेय, 
यम की 'दक्षिण', निऋ्ति की 'नैऋ त्य”, वरुण की 'पिश्चिम?, 
वायु की वायव्य?, कुवेर की उत्तर', ईशान की ऐिशान?, ब्रह्मा की 
'ऊध्बे, नाग की अध:? । वैज्ञानिक सिद्धान्त मे ताराओं के अनुसार 
यों है--चित्रा, स्वाती के बीच 'पूर्वश, उसके सामने (पश्चिम), ध्रूव 
तारा की ओर “त्तरः, उसके सामने दक्षिण” । इनके वीच में 
अवान्तर दिशाएँ हैं | कवियों मे ये सब ज्यवहत हैं । 


जिस देश की जेसी स्थिति, पर्वत, नदी इत्यादि हैं वैसा ही 
वणेन करना उचित है। 


( १ ) 
भिन्न भिन्न देशवासियों के शरीर के रंग के प्रसंग में राजशेखर- 
सिद्धान्त यों है-- 
पूरव॑देशवासी श्याम”, दक्षिगदेशवासी “ऋष्ण!, पश्चिमदेशवासी 
'पांड?, उत्तरदेशवासी 'गारः,। मध्यदेशवासियों में तीनों पाये जाते हैं । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि कवियों के व्यवहार में कृष्ण? 
और "श्याम? तथा 'पांडः और “गौर में भेद नहीं किया जाता है । 
यह वर्ण का नियम केवल आपाततः: कहा गया है । क्योंकि 
पूंव-देशवासी सभी काले नहीं होते । यहाँ की राजकन्या इत्यादि का 
वर्ण 'पांडः या गौर? पाया जाता है । ऐसा ही दक्षिण देश में भी । 


(६) 


देश-विभाग की तरह काल-विभाग का भी ज्ञान आवश्यक है । 
१५ निमेष की काष्ठा ? 
३० काष्टठा की कला? 
३० कला का महू! 
३० मुहूते की “अट्दोरात्र'ः (दिन रात) 
यह हिसाब चेत्र और आख्विनमास का है (जब रात दिन 
बराबर होते हैं) | चेत्र के बाद तीन महीने तक प्रतिमास एक 
मुहृते करके दिन की वृद्धि होती है और रात का हास | फिर उसके 
बाद तीन मास तक प्रतिमास एक मुहते रात की वृद्धि, दित की हानि 
छोती है। इस तरह आखिन मे जाकर रात दिन बराबर हो जाते 
हैं। आख्विन के बाद तीन महीने तक प्रतिमास' एक मुहूर्त दिन का 
हास रात की बृद्धि । उसके बाद तीन मास तक रात्रि का हास दिन 
-की बृद्धि । इस तरह चैत्र में फिर रात दिन बराबर हो जाते हैं । 
जितने काल मे सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाता है उतने 
काल को मास? कहते हैं | वर्षा ऋतु से छः महीने दक्षिणायन? 


( हरे ) 


(सूर्य दक्षिण की ओर) रहते हैं, श्रैर शिशिर ऋतु से छ: महीने 
“उन्तरायण? | दे अयनों का संवत्सर” (वर्ष)---यह काल का मान 
'सौरः (सूर्य के अनुसार) कहलाता है। १५ अहोरात्र का पक्तः । 
जिस पत्त में चन्द्रमंडल प्रतिदिन बढ़ता है उसे शुह्धपक्तः, जिसमें 
घटता है उसे 'ऋष्णपक्ष” कहते हैं | दोनों पक्षों का एक मास” जिसके 
आदि में शुकुृपक्ष पीछे ऋृष्णपत्ष होता है । यह मान पिन्न्य! 
कहलाता है । वैदिक क्रियाएँ सब इसी मान के अनुसार होती हैं -। 
(पित््यः मास के पत्षों का व्यत्यास कर देने से चान्द्रः मास होता 
है, जिसके आदि में कष्णपक्ष पीछे शुकृृपक्ष होता है । आर्यावते 
के वासी और कवि इसी चान्द्रमास का अवत्वम्बन करते हैं । ऐसे 
दे पत्तों का 'मास?, दे मासों का ऋतु?, छः ऋतुओं का संवत्सरः | 
संवत्सर चेनत्र मास से आरम्भ होता है ऐसा ज्योतिषियों का सिद्धान्त 
है, श्रावण से आरम्भ होता है ऐसा लेोकव्यवहार प्रसिद्ध है। 
नभ-नभस्य (श्रावण- भादेों) वर्षा-ऋतु । इष-ऊर्ज (आश्विन-कार्तिक) 
शरत्‌ । सह-सहस्य (अगहन-पूस) हेमन्‍त । तप-तपस्य (माघ- 
फाल्गुन) शिशिर । सधु-माधव (चेत-वैशाख) वसन्‍्त। शुक्र-शुचि 
(जेठ-असाढ़) प्रीष्म । 

वर्षा-ऋतु में पूर्वीय हवा बहती है, ऐसी कवि प्रसिद्धि है। वस्तु- 
स्थिति ऐसी नहीं भी हो तथापि वर्णन ऐसा ही होना चाहिए | 
शरत्‌ ऋतु मे किघर की वायु होगी से नियमित नहीं है | हेमन्त मे 
पश्चिम वायु--ऐसा कुछ ज्ञोगों का सिद्धान्त है। कुछ लोग उत्तर 
कहते हैं । असल में दोनों ठीक है | शिशिर में भी हेमन्‍त की तरह 
पश्चिम वा उत्तर, वसन्त में दक्षिण वायु बहती है। वसनन्‍त में वायु का 
नियम नही है ऐसा कुछ लोग कहते हैं | कुछ लोग निकऋतः 
बतलाते हें । 

ऋतुओं के वर्णन मे इनकी चार अवस्थाओं का वर्णन उचित है । 
ये अवस्थाएँ हैं---सन्धि, शेशव, प्रोढि, अनुद्गत्ति | दो ऋतुशों के वीच 


( चऔे ) 
के समय को ऋतुसन्धि! कहते हैं । [ 'शैशव” है आरम्भ का 
समय, 'प्रौढि? पूरी परिणतावस्था का समय । एक ऋतु के बीतने 
पर भी जिस समय कुछ कुछ उसके चिह दिखाई देते हैं उसे बीते 
ऋतु की अलुबृत्तिः कहते हैं । जेसे कमल फूलने का ऋतु है प्रीष्म-- 
पर कभी कभी कहीं कहीं वर्षा के आने पर भी कमल फूलते 
देखे जाते हैं ] 


83.3++०-+«.++-+नम-नम+-त-नर हम कामउक नमक. 


यह ते हुई प्राचीनों के अनुसार कवि-शिक्षा-प्रणाली | पर 

आज-कल्तल के उत्साही कवियों को इससे इतेत्साह नहीं होना 
चाहिए। संस्कृत मे १००, १५० बरस का पुराना एक गप्रन्ध है 
“कविकर्प-ठिका? । इसमें प्रन्थकार की प्रतिज्ञा है-- 

यत्रादिमां कण्ठगतां विधाय 

श्रतेपदेशाद्‌ विदितेपदेश। । 

अज्ञातशब्दाय विनिश्चये5पि 

इलोक॑ करोत्येव समासु शीघ्रस्‌ ॥ 


अधेात्‌ इस ग्रन्थ को जो कण्ठस्थ कर लेगा से शब्दाथ को नही 
जानते हुए भी सभाओं में शीघ्र श्लोक बना सकेगा। इसका प्रकार 
यों है। अनुष्टुप छन्द में चन्द्रमा का वन करना है। इसके लिए 
बहुत से समुचित शब्दों का संग्रह है। (१) आदि के पॉच अक्षर के 
शब्द कपूरपूरः, पिण्डीरपिण्ड?, गड़्जाप्रवाह” इत्यादि | (२) वढुत्तर 
तीन अक्षर के शब्द--नीकाशं?, संकाशं,? सिस्पर्धि/ इत्यादि । (३) 
द्वितीयपाद में दो अक्षर के --वषु:?, तिज:?, 'दीप्तिः इत्यादि | (४) 
द्विवीयपाद में इसके बाद--“यस्य?, या 'तस्य? | (५) फिर दीन अक्षर 
के पद--प्रसायते?, 'विल्ञोक्यते?, 'प्रतीक्ष्यते? इत्यादि | (६) ढुतीयपाद 


( ४ ) 
में आदि के तीन अक्षर--चन्द्रो पयम?, । (७) फिर ठतीयपाद में पाँच 
अक्षर-- 'राजते रम्य:?, शोभते भद्र:? भासते सास्वान! । (८) -चढुधेपाद 
के आंदि तीन अक्षर --नितान्तम?, 'नियतं?, 'सुतराम? । (&) चतुर्थपाद 
के अन्तिम पाँच अक्षर--कामिनीप्रिय:? 'जनवल्लभः”, 'प्रीतिवर्धन:? । 


इतना जिसे अभ्यास रहेगा से। मनुष्य सभो में चन्द्रवगोन के 
प्रस्ताव में शीघ्र ही ये तीन श्लोक पढ़कर सुना देगा | 


कपू रपूरनीकाशं वषुयसथ प्रसायते । 
चन्द्रोड्य राजते रम्ये। नितान्त' कामिनीपिय। ॥।१॥ 


पिण्डीरपिण्डसंकाशं तेजो यस्य विलोक्यते | 
चन्द्रोष्य शोभते भद्रो नियत' जनवर्लभः ॥१५॥ 


गड्भाप्रवाहसंस्पधि दीप्लियस्य प्रतीक्ष्यते । 
चन्द्रोष्य भासते भास्वान सुतरां प्रीतिव्धन; ॥३॥ 


इसी तरह और लम्बे छनन्‍्दों की पदावली दी गई है । 
कवि होने का कैसा सुगम सार है ! 


नाना शास्त्रों का ज्ञान कवि को आवश्यक होता है । इसके 
उदाहरण में कुछ पद्य यहाँ उद्ध त किये जाते हैं। जिनसे यह ज्ञात 
होगा कि यह आवश्यकता केवल कपेत्लकल्पित नहीं है, हमारे हिन्दी 
के भी जे! मोलिक कवि होगये हैं उन्हें इन शाल्रों का अच्छा 
ज्ञान था और बिना ऐसे ज्ञान के वे ऐसे आदश-कवि नहीं 
होते । ये उदाहरण केवल दिड्मात्रप्रदशन के लिए हैं। जितने पद्मों 
में ऐसे शाल्र-ज्ञान भासित हैं उन सभों का संग्रह करना असम्भव है | 


( हुई ) 
[इन उदाहरणों के संकलन में मुक्के मेरे शिष्य श्रीयुत धीरेन्द्र 
बर्माजी से बड़ी सहायता मिली है ] । 


वैद्यकपरिचय 
. दरावन सो राजरोग बाढ़त बिराद उर, 
दिन दिन विकल सकलमुखरॉक सो। 
नाना उपचार करि हारे सुर सिद्ध मुनि, 
होत न बिसोक ओत पावे न सनाक सो | 
राम की रजाय तें रसायनी समीरसूचु 
उत्तरि परयोधिंपार सोधि सरवाक सो । 
जातघान बुट, पुटपाक लंक जातरूप, 
रतन जतन ज़ारि कियो है मगांक से ॥ 


[ ठुल्सीदास-कवितावली 
उत्तरकांड २५ ] 


रामसायणपरिचय 
धूर धरत नित शीश पर, कहु रहीम किद्दि काज | 
जिह रज मुनिपत्नी तरी सो हूंढ़त गजराज॥ 
[ रहीम ] 


जेसी हो भविवव्यता तैसी बुद्धि प्रकास। 
सीता हरिवे तें भयो रावणकुल का नास ॥। 
[ इन्द | 
भारतपरिचय 
जो पुरुषारथ ते कहूँ सम्पत्ति मिल्नति रहीम | 
पेट ज्ञागि बैराटधर तपत रसोई भीस ॥ 
[ रहीस ] 


( हाई ) 
छल्त बल समे बिचारि के अरि हनिये अनयास | 
कियो अकेले द्रोनसुत निस पांडव कुलनास ॥ 
[ इन्द | 
व्यू तपरिचय 
मन तू समक्ति सोच विचार | 
भक्ति बिन भगवान दुलंभ कहत निगम पुकार || 
साथ संगति डारि फासा फेरि रसना सारि। 
दाव अबके परयो पूरो उत्तरि पहिली पार ॥ 
वाक सत्रे सुनि अठारे पंच ही को मारि। 
दूर ते वजि तीन काने चमकि चोक बिचार ॥ 
काम क्रोध जंजाल भूल्यो ठग्यो ठगनी नारि। 
सूर हरि कें पद भजन बिन चल्‍यो दोड कर भार ॥ 
[ सूरदास | 
वृक्ष, पक्षी इत्यादि परिचय 
तरु तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर, 
मंजुल बंजुल तिन्क लकुच कुल नारिकेत्वर | 
एला ललित लबंग संग पुगीफल सोरहैं, 
सारी शुक कुछ कलित चित्त काकिल अलि मोहें | 
शुभ राजहंस, कलहंस कुछ्न, नाचत मत्त मयूरगन || 
अति प्रफुलित फलित सदा रहे केशवदास' विचित्र वन ॥ 
[ केशवदास---रामचंद्रिका | 


ज्योतिषपरिचय 


डदित अगस्त पंथ जल॒सोखा । जिमि लोभहि सोखे संतोषा ॥| 


[ तुलसीदास-मानस |] 


( 6७ ) 


श्रवण सकर-कुंडल लसत, मुख सुखमा एकत्र । 
शशि समीप सोहत सनो श्रवण सकर नक्तन्न | 


[ केशवदास--रामचंद्रिका (राम का नखशिख) ] 


भाल बिसाल ललित लटकन वर, बात्षदसा के चिकुर सोहाये । 
मनु दोठ गुरु सनि कुज आगे करि ससिद्दि मिलन तम के गन आये || 


[ तुललसीदास--गीतावली ] 


चाणक्य (कूटनीति) परिचय 
जाकी धन धरती लई ताहि न लीजे संग। 
जो संग राखे ही बने ते करि डारु अपंग ॥ 
तो करि डारु अपंग फेर फरके सोन कीजे | 
कपट रूप बतराय तासु को मन हर लीजे । 
कह गिरिधर कविराय खुटक जे है नहि वाकी । 
कोठि दिल्लासा देब, लई धन धरती जाकी ॥ 
ह॒ [ गिरिधर कविराय | 


तेरह मंडल मंडित भूतल भूपति जो क्रम ही क्रम साधे । 

कैसेहु ताकहँ श्र न मित्र सुकेशवदास उदास न बाघ । 

शत्रु समीप, परे तेहि मित्र से, तासु परे जो उदास के जोबे । 

बिप्रह संधिन दाननि सिंघु लें है चहुँ ओरनि तै। सुख सोबे॥ 
[ केशवदास--रामचंद्रिका | 


सेक्षोपायपरिचय 
मुक्तिपुरी दरबार के, चारि चतुर प्रतिहार । 
साधुन का सतसंग, सम, अरु संतेष, विचार || 
9 |8 


( एफ ) 


चारि में एकहु जे अपनावे । 
ते तुम पै प्रभु आवन पावे ॥ 


[केशवदास--रामचंद्रिका ] 


आत्मज्ञानपरिचय 
माधव ! सोह फॉस क्यों टूटे ९ 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रंथि न छाटे ॥ 
घृत पूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिंब दिखावे । 
ईंधन अनल लगाइ कल्लषप-सत ओऔटत, नास न पावै | 
तरु कोटर महँ बस बिहंग, वरु काटे मरै न जैसे । 
साधन करिय बिचार-हीन मन सुद्ध होइ नहिं जेसे ॥ 
अंतर मतिन, विषय मन अति तन पावन करिय पखारे | 
सरे नउरग अनेक जतन बलमीक विविध बिधि मारे ॥ 
तुलसिदास हरि-गुरु-करुना-विनु बिसल बिबेक न होई। 
बिनु बिबेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई ।। 


[ तुलसीदांस--विनयपत्निका | 
११५, 
विवेकपरिचय 
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न काय । 
जो सुख में सुसिरन करे, तो दुख काहे होय । 
नाम भजा ते अब भजो, बहुरि भजोगे कव्य । 
हरियर हरियर रूखड़े, ईंधन हो गये सब्ब ॥ 


[ कबीर--साखी | 


( र्दर्द ) 
कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये । 
पर निंदा रस मे रसना के जपने परत छउबोये || 
तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन बखहिं मलि मलि धोये | 
तिल्लनक लगाइ चलते स्वामी बनि बिषयनि के मुख जोये ॥ 


फालबली ते सब जग कंपत ब्रह्मादिकहू रोये | 
'सूरः अधम की कहा कान गति उदर भरे परि सोये ॥॥ 


[ सूरदास ] 


धनुवंदपरिचय 

सूरज मुसल, नील पहारी, परिघ नील, 
जामवंत असि, हनू तोमर प्रहारे हैं | 
परशा सुखेन, कुंत केशरी, गवय शूल, 
विभीषण गदा, गज भिंदिपाल तारे हैं । 
मोगरा द्विविद, तीर कटरा, कुसुद नेजा, 
प्गदशित्ता, गवाज्ष विटप विदारे हैं । 


अंकुश शरभ, चक्र दधिमुख, शेष शक्ति, 
बाण तिन रावण श्रीरामचंद्र मारे हैं| 


[ केशवदास---रामचंद्रिका ] 
देशपरिचय 
राज राज दिगबाम, भाल लाल लोभी सदा । 


अति प्रसिद्ध जग नाम, काशमीर को तिलक यह ॥ 


[ केशव---रामचंद्रिका ] 


९ १68? ..) 
आछे आछे असन, बसन, बसु, बासु, पशु, 
दान, सनमान, यान, बाहन बखानिये । 
लोग, भाग, योग, भाग, बाग, राग, रूपयुत 
भूषननि भूषित सुभाषा सुख जानिये । 
साते पुरी तीरथ, सरित, सब गंगादिक, 
केशोदास पूरण पुराण, गुन गानिये | 
गोपाचल ऐसे गढ़, राजा रामसिंह जूसे 
देशनि की मणि, महि मध्यदेश मानिये ॥ 


[ केशव--कविप्रिया | 
हय-गज-लक्षणपरिचय 
तरल, तताई, तेजगति, सुख सुख, लघु दिन देखि । 
देश, सुवेश, सुलक्षणेी, बरनहु बाजि बिशेखि॥ 
मत्त, महाउत हाथ में, मंद चलनि, चलकर्ण । 
मुक्तामय, इस, कुंभ शुभ, सुंदर, शूर, सुबर्ण ॥ 
[ केशव---कविप्रिया ] 


येगपरिचय 
हमरे कान जोग ब्रत साथे ९ 
सगत्वच, भस्म, अधारि, जठा को, को इतने अवराधे ? 
जाकी कहूँ थाह नहिं पैये अगम अपार, अगाघे । 
गिरिधरलाल छबीले सुख पर इते बॉध को बाँघे ९ 
आसन, पवन, विभूति, रुगछाला, ध्याननि का अवराधे ? 
सूरदास मानिक परिहरि के राख गॉठि को बाँघे ९ 


संगीतपरिचय 
अब में नाच्यो बहुत गोपाल | 
कास क्रोध का पह्िरि चोलना, कंठ विषय की माल || 


( १०१ ) 
महामाह के नूपुर बाजत, निंदा शब्द रसाल । 
भरस भरयो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल ॥ 
तृस्ना नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल । 
माया को कठि फेंटा बॉध्यो, लोभ तिलक दे भाल |... 
कोटिक कला कांछि देखराई, जल घल सुधि नहिं काल । 
सूरदास की सबै अविद्या, दूरि करो नंदलाल ।। 





क्ञेसेन्द्र ही का एक और ग्रन्थ बड़े चमत्कार का है, ओऔचित्य- 
विचारचर्चा? | इसमें एक एक पद्य उदाहरण देकर दिखलाया है कि 
रचना मे कवि को कितनी सावधानता अपेक्षित है। और इस 
सावधानता से सामान्य वाक्यों मे भी केसी सरसता --ओर थोड़ी ही 
असावधानता से कैसी विरसता---आ जाती है | इनके कुछ उदाहरणाथे 
हिन्दी-कवियों के कुछ पद्म उद्घृत किये जाते हैं । 
गुण--आचित्य 
( परशुरामगर्वोक्ति--ओज ) 

भूपमंडली प्रचंड चंडीस-कोदंड खंड्यो 

चंड बाहुदंड जाका ताही सों कहतु हीं । 

कठिन कुठार धार धारिबे की धीरताहि, 

बीरता बिद्ति ताकी देखिए चहतु हों। 

तुलसी समाज राज तजि सो बिराजे आजु, 

गाज्यो सगराज गजराज ज्यों गहतु हों 

छोनी मे न छाँल्यो छप्यो छोनिष को छा ना छोटो, 

छोनिप-छपन बाँका विरुद बहतु हों ॥ 

[ तुल्लसीदास--कवितावली | 


( १०२ ) 
( माधुये--प्रसाद ) 


नूपुर कंकन किंकिन करतन्न मंजुल मुरली 
ताल म्दंग उपंग चंग एके सुर जुरली | 
मृदुल्त मधुर टंकार, ताल भ्ंकार मिली धुनि, 
मधुर जंत्र की तार भँवर गुंजार रल्ी पुनि | 
तेसिय म्दुपद पटकनि चटकनि कर तारन की, 
लटकनि सटकनसि कलकनि कल कुंडल हारन की | 
साँवरे पिय के संग नृतत यों ब्रज की बाला, 
जनु घन-मंडल-मंजुल खेलति दामिनिसाला ॥ 
[ नंददास---रासपंचाध्यायी | 
पद--आओचि त्य 
सीस-मुकुट, कटि काछिनी, कर-मुरल्ी उरमाल | 
इहिं वानक सो मन सदा, बसो बिहारीलाल || 
 [ बिहारी-सतसई | 
इस वर्णन के लिए कृष्ण के नामे मे “विहारीलाल? नाम सबसे 
अधिक उपयुक्त है । 
करे कुबत जगु, कुटिलता तजों न दीन दयाल । 
दुखी होहुगे सरल हिय बसत, चिर्भंगोौलाल ॥ 
[ विहारी-सतसई ] 
इस वर्णन के लिए “त्रिभड्ठलीलालः नाम ही डचित है । कोई 
दूसरा नाम रखने से भाव नष्ट हो जायगा | 
पद--श्रनौचित्य 
सिद्ध सिरामणि संकर सृष्टि संहारव साधु समूह भरी है 
[ केशव-कविप्रिया | 


( १०३ ) 
यहाँ संहार के वर्णन मे संकर? पद का प्रयोग उचित नहीं है। 
अलंकार--ओआचित्य 
अलि नवरंगजेब, चम्पा सिवराज है । 
[ भूषण--शिवाबाबन्ती | 
इन रूपकों का प्रयोग अत्यन्त उचित हुआ है । श्रौरंगज़ेब 
शिवाजी के पास नहीं जाता यह भाव अलंकार से स्पष्ट हो 
जाता है । 


राधे सेने की अँगूठी, स्थाम नीलम नगीना है । 
[ अज्ञात ] 
रस--अ्ौचित्य 
( रौद्र वर्णन मे हास्य की सहायता ) 
निपट निदरि बोले बचन कुठारपानि, 
मानि त्रास ओनिपन मानो मौनता गही | 
रोषे माषे लघन अकमि अनखौहीं बातें, 
तुलसी बिनीत बानी बिहँसि ऐसी कही । 
“सुजस तिहारो भरो भुवननि, भ्रगुनाथ ! 
प्रगट प्रताप आपु कहो सो सबे सही । 
हृटयो से न जुरेगा सरासन महेसजी को, 
रावरी पिनाक में सरीकता कहा रही १”? 


ह [ तुलसीदास--कवितावली ] 
रस-श्रनोचित्य 
(वनवास के करुण वर्गान तथा आश्रमों के शांत वातावरण में 
निम्नलिखित हास्य-रस उचित नहीं मालूस होता) 
विध्य के बासी उदासी तपोतन्नतधारी महा, बिल नारि छुखारी । 
गैतम तीय वरी, तुलसी, से कथा सुनि से मुनिद्व द सुखारी । 


( १०४ ) 


है हैं सिला सब चंद्रसुखी परसे पद-मंजुल्न-कंज तिहारे। 
कीन्हों भली रघुनायक जू करुना करि कानन को पगुधारे॥ 
[ तुल्सीदास---कवितावली ] 


देश---झचित्य 
सकल जनन्‍तु अविरुद्ध, जहाँ हरि म्ग संग चरहीं, 
काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरहों । 
सब ऋतु सन्‍त बसनन्‍त कृष्ण अवलोकन लोभा, 
त्रिभुवन कानन जा विभूति करि सोभित सोभा । 
श्रीअनन्त समहिसा अनन्द को बरनि सके कवि, 
संकरवन से कछुक कही श्रीमुख जाकी छबि। 
देवन से श्रीरमारमण नारायण प्रभु जस, 
कानन मे श्रीवृन्दाबन सब दिन सोभित अस | 
[ नन्‍ददास---रासपंचाण्यायी ] 
कृष्ण की रासलीला के स्थल वृन्दावन का यह वर्णन उपयुक्त है । 
वेई सुर-तरु प्रफुलित फुल्वारिन मैं 
वेई सरवर हंस बालन मिलन को । 
वेई हेम-हिरन दिसान दहली जन में 
वेई गजराज हय गरज-पिज्ञनन को | 
द्वार द्वार छरी लिये द्वार पौरिया हैं खरे, 
बोलत मरोार बरजोर त्यों भिल्लन का । 
द्वारिका तें चल्यो भूलि द्वारका ही आयों नाथ 
मॉगियो न से पे चारि चाउर गिलन को ॥ 
[ नरोत्तमदास--सुदामाचरित्र | 
नेट--सुदामापुरी का द्वारिकापुरी के समान यह वर्णन 
उपयुक्त है । 


( १०४ ) 
देश---अनौचित्य 
मरु सुदेश मोहन महा, देखहु सकल सभाग। 
अमल कमल कुल कलित जहँ, पूरण सलिल तड़ाग।॥ 
[ केशवदास द्वांरा दोष फा उदाहरण ] 
निपात-आओचित्य 
चितु दे देखि चकोर त्यों, तीज भजे न भूख । 
चिनगी चुगे अँगार की, चुगे कि चन्द्रमयूख ॥ 
[ बिहारी-सतसई | 
. यहाँ कि? का उपयोग उचित हुआ है । 
निपात--अनौचित्य 
राम राम जब कोप करयो ज्ू 
लोक लोक भय भूरि भरयो जू । 
वामदेव तब आपुन आये 
रामदेव दोऊ समुभकाये ॥| 
[ केशव-रामचंद्रिका ] 
यहाँ प्जूः का प्रयोग केवल छान्‍द की पूर्ति के लिए 
हुआ है । | 
काल--झचित्य 
काठ कहे भ्रद्दा स्याम चहत मारन जो ऐसे, 
गिरि गोवरधन धारि करी रा तम कैसे ९ 
न्याल, अनल, विष ज्वाल ते राखि लई सब ठौर, 


अब बिरहानल दहत हो दँसि हँसि नन्‍्दकिसोार 
चेरि चित ही गये । 


नन्‍्ददास--अ्रमरगीत |] 


है ( १०६ ) " 
कृष्ण के वियोग में उद्धव के सन्मुख गोपियों के इस वचन में 
भूत तथा वर्तमान काल का प्रयोग उचित हुआ है। 


काल-विरोेध दोष इस काल से भिन्न प्रकार का है। केशव ने 
कविप्रिया में इसका उदाहरण निम्नलिखित दिया है :-- 


प्रफुलित नव नीरज रजनि, बासर कुमुद बिशास । 
काोकिल शरद, मयूर मधु, बरषा मुदित मरात्त ॥ 
विशेषण-आछचित्य 
यों रहीस सुख दोत है, बढ़त देखि निज गात | 
ज्यों बड़री अंखिया निरखि, आँखिन को सुख होत ॥ 
[ रहीम | 


यहाँ 'बड़री” विशेषण से विशेष सोंदये आगया है। 


लोक परलोक हूँ, तिलोक न बिल्ोकियत 
ते सो समरथ चष चारिहूँ निहारिए। 
कमंकाल, लोकपाल, अग जग जीवजाल, 
नाथ हाथ सब, निज महिमा बिचारिए | 
खास दास रावरो, निवास तेरो तासु उर 
तुलसी सा, देव ! दुखी देखियत भारिण | 
बाहु तरुमूल, बाहुसूल कपिकच्छु बेलि 
उपजी, सकेलि, कपि, खेलही उखारिये ॥ 
[ चलसीदास--हनुमानबाहुक ] 


तुलसीदास के बगल में बड़ी पीड़ा है। इच॒मान से उसे 
दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं | पीड़ा की तुलना 'कपिकच्छुबेल? से 


( १०७ ) 
करना अत्यन्त उपयुक्त है क्योंकि कहा जाता है कि इस विशेष बेल 
की बन्दर देखते ही उखाड़ डालता है। अतः बेल” के साथ 
“कपिकच्छु? विशेषण उपयुक्त है। 


इस कवित्त की अन्तिम पंक्ति में कपि शब्द का प्रयोग भी 
साथंक है | 
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